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सम्पादकीय वक्तव्य 


बौद्ध धर्म अौर बौद्ध साहित्य भारतीय साधनावेः इतिष्टासमे अत्यन्त 
महत्वपूर्णं श्रासनके ्रधिकारी दै । आजका भरतव जिन उपादानेति 
बना है उनकी पृरष्टमूमिमे भूला इमा नौर खोया इमा बौद्ध विचार दै1 
हिन्दोमे अभी इस विषयकी चचां कम ही हह 1 क विद्वानोनि मूल पाली 
रनों हिन्दी भाषान्तर करके इस मावो पूति कौ दै, फिर मो हिन्दी 
देसी पुस्तकका अभाव ही दै जिसमे यौद्ध धम, समा श्नौर सादित्यकौ एक 
ही जगह विवेचना की गयी हो । श्र गुलाबरायजीकी प्रस्तुत स्तक इस 
अमायकी डु पूति करती है । इसमे बौद्ध धर्मके विभिन्न पलु सरल 
द्गस विवेचन किया गया ह । द्याशा ह अभिनव भारती प्रन्थमालाके पाठक 
इससे उपड्ृत होगे \ 

पुस्तक दयपनेके प्ते कई छयोम्य विद्वानोके हाथसे गुजर चुकी हे । सबसे 
पहले प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भदन्त शनी परानन्द कौसल्यायनजीने इसकी 
पाण्डुलिपि देखी थी द्लौर जो शण उन्हे सनदेास्पद्‌ लको उनपर निशान कर 
द्विया था इसके बाद शान्तिनिकेदनके पाली च्रौर संस्कृत ध्यादिके 
अध्यापकं विदवद्र श्वी नित्यानन्दं विनोद गोस्वामीजीने भी इते देखा है । 
मोस्वामीजीने विष रूपसे उन श्ंशोँको देखा जिनपर कौसल्यायनजीने 
चिह्न लमा दिये थे । पुस्तकके सम्पादने इन दो विद्धानोके मार्स प्रदर्शनसे 
सम्पादकूको विशेष परिश्रम नदी करना पडा दै। सोस्वामीजीने उति 
परामश देकर लेखक श्रौर सम्पादक दोनोको कृतक बनाया है ! उनकी सहा- 
यता पाये विना पुस्तकं छसम्पादित नही हो पाती ¦ 

स्तक जव प्रेसमे थौ तमौ सम्पादककी सोमे एक देखा रोग इया 
जो श्व तक ठीक नहीं हो सका ड! यही कारण दै कि पाकम -- विशेषकर 
अन्तिम धृठोमे--गलतियोकि र्ट जानेकौ सम्भावना ३ \ सम्पादक उसके 


ख 


लिये उदर पारकोसे त्तमा चाहता है । पहले सोचा गया था कि सम्पाद्कको 
रसे एक विस्तृत भूमिका दौ जायगी पर अंखोकि कारण उस कार्यको 
भी सेक रखा गया क्योंकि पुस्तकके प्रकाशनमे अनावश्यक देर हो ` 
रही धी । 


व | -हजारीप्रसाद द्विवेदी 





ए { ०८५ ५५३ मे 
सम्पादकीय वक्तव्य भ). श्र द ग. 


4 
१-ुदधदेवका जीवन चरित्र 46; 11/17 


11111 








२--आर्यसत्य प 

२३--अथङ्गिक मां ९०१ ३१-४द 
४-- प्रतीत्य समुत्याद्‌ ०२९९ ८४-५य 
५--निन्बान ( निर्वाण ) ०४ ““ ५३-५९ 
६- सम्प्रदाय ४४ ० - इ 
७--संघके नियम ५७७७ -०**  ५३-५८ 
८--संघका विस्तार १९९९ ****  ७९-८९ 
९--ती्े स्थान ५००९ ००० ९०९६ 
१०--मूत्िपूना ५००७ ७ ~ 
११-- बौद्धधर्म ओौर जाततिमेद ९१९५ ~" १००-१०३ 
१२--लोकाचार ११९० -*** १०४-१०९ 
१३-- वौडकला ३४५४ ध 
१४--बौद्ध सृक्तियां -""" ११७-१२२ 
१५--बौद्ध सादिस्य १००० "`" १२३-१३९ 

८, 


<= 





महात्मा वुद्ध 


बोद्ध घम 
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बुद्धदेवका जीवनचरित् 





कारुण्यकल्लोलितदृष्टिपातं कन्दं दर्पानलकालमेघम्‌ । 
वेकल्पकल्पद्र ममूलकन्दं चन्दे मः कन्दलमकं बन्धु ॥ 
नेपालक तराम कपिलवस्तु नामक एकं छोटासा सज्य था । वह राज्य 
महि कपिलो आज्ञासे, उन्दी के नामपरः, इक वंशी महाराज दुजातके 
अवपुर आदि पांच राजकुमारोने, जो श्रीरामचन्दजौकी माति अपनी विमाता- 
की योजनासे वनवासी हुए ये, नौव डली थौ । यह लोग पीर्ते साक्यरदेली 
कलने लगे थे । इसी वंशम महाराज छद्धोदन बद प्रतापौ एवं धमस्मि 
राजा हुए । 


बौद्ध धमं २ 


------~ 














-~-------~ ~~~ 


पैतारीस वर्षी अवस्थं महाराज शद्धोदनकी पटानी महामाया गर्भवती 
हृदे थीं । रानी महामायाकौ यह अभिलाषा थौ कि उनका यह्‌ प्रसव-काय्यै 
उनके मातृगदम हो । इस हेतु महाराज छदधोदनने रानी मदामायाकौ देवदह 
जनकौ तैयारी कर दौ । इस यात्रे बौचमे रानी महामाया लुभ्बिनी-कानने, 
जो कि महाराज शुद्धोदनका एक विदहार-स्थल था, उदरीं थी । वदीपर प्रसव 
वेदना बदी ओर वैशाखकी पूर्णिमा को बुद्धदेव्ना जन्म हआ । किन्तु महा- 
| माया देवी अपने धुत्रके जन्मके छः या सात दिन पर्चात्‌ परलोक सिधार गई । 
पुत्रके पाठनका भार उनकी बिमाता ओर छोटी मौसी रानी भ्रजावती (महाप्रना- 
पती) पर पढ़ा । उन्दोनि मारक बडी सावधानीके साथ खलन-पालन किया । 
अन्य महापुरषोके जन्मके समय उनकी महत्ता सूचना जेसी अति- 
श्रत घटनाओंका वन शाघरेमिं देखने अता है कैसी दी घटनार्ओका 
होना बुद्धदेवके जन्मके समय भौ वतलया जाता है। उनका कुछ कान्य-मय 
वर्णेन पद्चूणामणिसे दिया जाता है। 
शाला शाखा समुद्धवद्विरविचित्रप्रैः कतपत्रनातेः । 
चकाशिरे तस्य विलोकनाय संजातनेत्रा इव शाखिनोऽपि ॥ २-१२ 
अर्थात्‌ वरकषौकी प्रत्येक शखा्ओमिं विचित्र रंग विरंगे पत्नेकि साथ कमलके 
समूह निक्रल आए जो पसे माम दते थे मानो दत सिद्धर्थके ददेनके ल्यि 
नेत्रवटे दो गये हैँ । 
तालप्रमणाः सहसरा धरित्रीं भिस्वा सञुत्तस्थुर्दप्रनाहाः । 
पुणयात्मनस्तस्य नमस्करियाथं सुजङ्गलोका इव शेषव॑स्याः ॥ देश 
अर्थात्‌ सहसा परथ्वीको फोडकर ताड़ कक्षोके वराबर ऊच जके प्रवाह उट 
खे हुए वह पते मालूम दोते थे कि माने रोषनागके कुटुम्बी सपेगण उस 
पुण्यात्माको नमस्कार करनेके लिये वाटर निकल अये हँ । 





डे वुद्धदेवका जावनचरित्र 





जातः एथिव्यामधिपो युनोनामिति नवाण इव विषटमाना्‌ ॥ ४ 
माङ्गल्यश्ुानकमर्दंलाचवायप्रमेदाः स्वयमेव रणुः ॥ २-६८ 
अर्थात्‌ मङ्गलसुचक शङ्क, आनक, मरदेठ आदि वाद स्वयं दी वजने लगे मानँ 
यह कह रहे हैँ कि संसा सुनिर्योके अधिपत्तिका जन्म द्यो गया है । 
ववष वप समयं विनापि वलाहको वारिधिधीरघोषः। 
श्राण्चर्य कर्माणि वमूवुरित्थं जाते सतामग्रसर मार ॥ ६-२१ 
अर्थात्‌ गम्भीर शब्द करनेवाले बादर समयकरे विना दी बसने लगे । इस 
रकार सज्जनो अग्रगण्य कुमार सिद्धार्थे जन्मे समय आचये कमं हए । 
वे महापुरषोके सवर छम चिन्दोसे खशोभित ये ¦! वे संसारम आकर 
महान्‌ काय्य करेगे एसो मविष्यवाणौ आचायौ ओर पण्डि्तोनि जन्मक्रार्पर्‌ 
ही कर दी थी । वह भविष्यवाणी पूरी हुई । नव-जात कुमारक नाम सिदार्थ 
रक्खा गया, क्योकि इसके सव अथं ( मनोरथ ) सिद्ध दोनेवटे ये । 
कुमार सिद्धार्थे यथाविधि गुरु-गृहपर रहकर व्या प्रप्त कौ थी एवं 
अत्प काठदीमे अपनी प्रखर-प्रतिभाके कारण सवै र्नो का ज्ञान प्राप्तकर 
लिया । इस विदाने उसके नैसर्गिक विनयादि रुरणोको द्विगुणित कर दिया जौर 
इस प्रकार “विया ददति विनयं” कौ लोकोक्तिको सार्थक किया \ समावतेन- 
संस्कार दोनेपर कुमार सिद्धां भपने पिताके साथ रहने ट्गे 1 
राजछुमारका संसारसे वैराग्य तथा ध्यानमें मग्न रहना महाराज शुद्धोदन- 
से छिपा न रद सकरा, अतः उनका चित्त चिन्ताकुलं होने लग यया । अपने 
पत्रक सांसारिक विषर्योमिं परति बढानेके निमित्त तथा उनको विवाह योस्य 
देख महाराज छद्धोदनने मार सिद्धा्थका विवाद देवदहको राजकुमारी यशो- 
धरा ( मोपा ) के साथ कर दिया । विवाह तो द्यो गया किन्तु वह राजकुमार 
की वैराग्य-इत्तिको न बदर सका ! मदहाराजने अनेकानेक भकारकौ विलस 


बौद्धं धमे । ; 


~ 

सामभ्री एकत्रित कर दी । भिन्त भिन्न ऋतुर्भोके अनुकूल राजकुमार रहनेके 
निमित्त प्रासाद एवं उद्यान बनवा दिये । जव कुमार सिद्धार्थकी अवस्था अद्धाईस 
वकी हु तब महाराज द्धोदनको पोना सुख देखनेकी बरा हुदै! वदी 
समय सिद्धा्भके संन्यासका अवसर हुआ । 

संसारसे तो शाक्यकुमारको स्वाभाविक अरुचि थी ही किन्तुं जब उन्देनि 
अपने मणम एक जर्जर दृदध-पुरुष, रोगी, शव तथा संन्यासीको देखा तब 
उनके मनसे संसारकी क्षणभगुरता गौर भी खटकने ठगी । वह सोचने 
लगे जब सबको इस अवस्थाको पहुंचना है तो भोग-विलाससे क्या  संसारको 
जरा-मरणके भयते मुक्त होना चाहिये । सारे संसारसे उनको विरक्ति दो गई । 
जरा कौ सम्भावनावाठे यौवन, व्याधि ग्रस्त होनेवठे स्वास्थ्य ओर अस्थिर 
जीवन एवं रति-रंगमय हास-विास यदं सब क्षण्भगुरताके कारण उनकी 
लुगुप्साके पात्र बन गये-- 


धिग्‌ यौवनेन जरया समभिदुतेन, श्ारोग्य धिग्विविधव्याधिपराहतेन । 
धिग्‌ जीवतेन धुरुषो न चिरस्थितेन, धिक्‌. पंडितस्य घुरुषस्य रतिप्रसंगेः ॥ 


उन्न अपने पितासे भपनौ इच्छा भरकट की.। यह सुन पिताको बढ़ा 
दुःख हुआ सौर उन्दोनि जपने धुतरको उसके द्द्‌ संकल्पसे फेरनेके अनेक उपाय 
क्रिये; किन्तु यह सब निष्फल हुए 1 राजङुमारने कदा कि यदि कोई इस बात 
का निश्वयकरादे कि वद रोग-स्तन दोवेगे, वृद्धावस्थाके क्लेयोपि वद 
पौदित न हेव, तथा सयक आक्रमणसे निभेय हो जा्वेगे तो वह अवद्य 
ही संन्यासके संकत्पका व्याम कर देगे ! परन्तु महाराजा शद्धोदन क्या कोई 
मी देसी सांसारिक शक्ति नहीं जो मलुष्यको जरा-मरणके भयसे छुडा दे। 
राजकुमार अपने संकल्पम टद्‌ रहे ! 


1 बुदधदेवका जीवनचरित्र 
ग~~ 


कुछ दिनेकि अनन्तर गोपाके गर्म पुत्र उत्पन्न हुमा । कमार सिद्धायै 
पितृ-ऋणते मुक्त दो गये । सारे राज्यम हषत्वसकी धारा बह री थी; ढि्तु 
कुमारका हदय संसारके दुःखसे इखौ था । उन रत्नि निद्रा नदीं अह । 
गृहम अपनी सुप्र खी तथा नवजात रिका दोन करनेके व्यि भीतर राज 
भवनमे प्रविष्ट हुए । क्षण भरमे संसारके अन्तिम बन्धनके ऊपर विजय-लम 
पाकर वह धरते बाहर आये । अपने अदवको सजाकर, अपने सारथी छन्दको 
साथ लेकर, अरधरात्रिकी निस्तव्धतामे, कमारने गृह प्याग क्रिया । 
इस अन्तिम विदाका पं° रामचन्द्र श्न इद्ध-चरित्रमे, बहुत ही उत्तम 
वणेन किया है । 
व्यागत दँ मँ आज आपनो यह यौवन धन, 
राजपाट, खुखमोग, बन्धु-वाग्धव जौ परिजन, 
सव सो वद भुजपाश् प्रिये ! तव तजत मनोहरः, 
तजिबो जाको याजगमे है सब सो दुष्कर । 
वै तेरो निस्तार जगतके संग बनि पे, 
वाहू को जो ग्म वीच तव कटु दिन रेदै-- 
ह जो फ़ल लले प्रेम को प्रथम हमारे-- 
रै देखन हित तादि रहौ तो पथ्यं सिधारे 1 
हे पली, शिष्य, पिता ओर मेरे प्रिय पुरजन 1 
कथक दिवस सहि ठे दुःख जो परिह या छन । 
जारो निर्मर ज्योति जगै सो अति उजियारी, 
लै घर्म को मार्ग सकल जगके नरनारी 1 
अव यह्‌ टद्‌ संकल्प; आज सब तजि मेँ जौ, 
जनो मिलि है नाहि तत्व सो, नहि फिरि ददौ ४“ 





शद्ध धमं | ६ 


सध ~-~-~~~-~----~~-~--------~---- 
कपिल वस्तुसे छः योजन पर अनोमा नदीके तर पर पहं कुमार घोडेसे 
उतर पडे ओौर अपने वस्त्राभूषण छन्दकको सौँप, उसे कपिलवस्तु लौरनेकी 
आज्ञा दी ` छन्दक स्थिति सुमन्तसे कुछ खराब ही थी । समन्त तो सबके 
जानते हुए सर्याद पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रनीको वन पहुंचाने गया धा । छन्दके 
तो कुमारके कठोर त्रत पालनमे सहायक बना था । छन्दकको लौटाते समय 
कुमारने पितृ-चर्णोमिं यह संदेशा भेजा था कि आप मेरे च्यि शोक न कौजि- 
येगा । बुद्धल प्राप्त कर शान्त चिक्तते मेँ लैौटंगा ।' 
बुद्धदेव यशोधरा देवीने दोक-विहवल होकर छन्दकको उपालम्भ करते 
हए कदा-- 
प्रियेण वण्येन हितेन साधुना त्वया सहायेन यथार्थकारिणौ । 
गतोऽयपुत्रोद्यपुननिदृत्तये रमस्व दिष्ट्या सफलः श्रमस्तव ॥३४॥ 
तुम प्रिय थे, अपने आधीन ये, दित कलनेवाले थे, पञ्जन थे, समय पर 
ठीक ठीक कामं करते थे ओर वुम्दारी दी सहायतासे मेरे प्राणाधार न लौटने 
के लियि च दिये । आनन्द करो, तुम्हारा श्रम सफल हुंभा । 





चरं मनुष्यस्य विचक्षणो रिम मित्रमग्रा्ञमयोगपेशलं । 
खदन्‌ वेणद्यपरिचता त्वया कतः कुलस्यास्य मषटानुपल्वः ॥ 
मलुष्यका यदि शत्र बुद्धिमान दो तो जच्छ है । मूख एवं मौका न सम- 
मने वाला मित्र ठीक नदीं । मित्र कहानेवारे मूख, तुमने आन मेरे सव 
वंशका नाश कर दिया । 
श्ननर्थकामोऽस्यजनस्य सर्वथा तुरङ्गमोऽपिपर वमेष कल्कः \ 
जहार सर्वस्वमतस्तथाहि मे अने प्रखप्तेनिशि रत्चोरवत्‌ ॥२८॥ 
वह्‌ कन्थक्त नामका अद भी अवस्य दी मेरा अदित चाहने वाला है, जो 
मेरा सर्वस्व रात्रिके समय सब रोगेकि सोने पर घोररोकी भाति ठे गया । 


७ बुदधदेवका जीवनचस्तरि 


~~ 
यदा समथः खलु सोडुमागतानिषुप्रहारानपि ‰ि पुनः कगाः। 

गतः कशापातभयात्‌ कथं त्वयं श्रियं गृह्दीत्वा हदयं च मे समम्‌ ॥5६) 

( जुद्धचरित, शच ्टम स ) 

यह्‌ अश्व जब आये हुए वारणोको भौ सह सवता ह तव इसके ल्ि 
कोड है ही क्या, जो यह कोके भयसे मेरी सम्पत्ति ओर मेरा हृदय केकर 
चल दिया । 

ज्यो दी छन्दक कपिलवस्तु प्टुवा जौर कुमारका सन्देशा महाराज छधो- 
द्नको सुनाया दयो दी सारा राज्य श्षोक-सागरमे निम्न हो गया । वार 
ओर खोज जारी हृदे किन्तु कमारका कदी भी पता न चला । शबुदधत ब्रा 
कर शान्त चित्ते मँ देगा” चस इसी पर सन्तोष कर सब कोड शान्त रदे । 

छन्दकके चे जाने पर शक्य कमारने ब्र्मचारीका वेश धारण क्या 
तथा छ दिनो तक वैशाली रहे । वहां पर यदह खन करके कि राजगृह 
सक नामक एक बडे भारी पण्डित रहते ह, उनसे मिल्नेके हेतु राजग गये । 
चह पर इनकी ख्याति चारो ओर फर गई । वहाकि राजा विम्बसार इनके 
दन करनेको अये । साधु-ेषमे भी इनकी राजश्री चाये नदीं चिपती थी । 
यह जानकर किं साधुवेषधारी नवागन्ठुक भिक्षा्तके योग्य नदीं वरन्‌ राज्य 
सुखोपभोगके लिये है, महाराज बिम्बसारने इन्दं अपना राज्य समर्पण करना 
चाहा । गौतमको यदि राज्य करनेकी लल्घा होती तो अपने दी राज्यको 
त्तिलाल्ललि देकर यह भिक्षादि कर्यो स्वीकार करते १ उन्देनि कामोपभोम 
तथा राज-छुखकी कषण भंयुरता बताकर राज्यपदं रह करे, विनयं शदो 
द्वारा सम्मति प्रकट की । गौतम थोडे सर तक स्ढकके यहां जौर बाद 
एक अन्य जाचा्ै भाखारकालामके यौ रहे । वहा प्र उनको पूर्ण सन्तोष न 
हुमा जौर ज्ञान प्रप्त केके अथे अगि चरू दिये । वदसि पंचभद्रवमीं जह्य 


.. ~~~ 





बौद्ध ध्म ८ 


चारीगण इनके साथ हो ल्यि भौर उन्दने भी इनके साथ ज्ञान प्राप्त करनेका 
निर्चय किया । 

यह सब लोग गयाकी ओर चल दिये । वहाँ पहुंचकर उन्न इन व्रह्म 
चारियोके साथ रह कर नाना प्कारकी तप्रया कौ 1 अनरान-त्रतोके . कारण 
इनका शरीर विल छदा हो गया । अपनी शारीरिक निबेलताके ऊपर विचार 
करते हुए उन्दने निकङ्चय किया कि यह तपतत साधन मात्र हैँ । यदि इस 
तप दवाय मँ अपने शरीरको नष्ट करदृगा तो न अपनी दी ज्ञान-पिपासाकी 
तृप्ति कर सकृंगा जओौरन दूसरोको दी लाभ पर्वा सकूगा! एसा विचार कर 
उन्होने इस प्रकारके जीचनसे विराम करनेका निर्चय किया । 

तपर्चर्याका त्यागना उन ब्रह्मचारियोको रुचिकर न हुभा । उन्दने इसको 
गौततमके हदय-दौर्वत्यका सूचकं सममा । वह॒ उनका असली अभिप्राय न 
सममः सके तथा गौतमका साथ छोड़कर काशीकी ओर लौट गये । गौतम 
ङु दिनोकि पड्वात्‌ गयामे बोधि तसुके नीचे समाधि कगार वेठे । 
हमारी ्च्छाए एवं वासना हमारे सत्कायौम बाधकं होती हैँ 1 इन्दीकी 
मूतिमान्‌ सत्ता स्वख्प मार ( कामदेव ) बोधिसत्वके कायौमे विघ्न डल्नेको 
उपस्थित हुआ । उसको रति-प्रोति ओौर तृष्णा नामक कन्यानि बोधिसत्वकी 
समाधिम अनेक वाधाए डालनी चा, किन्तु वह॒ विचलति न हुए । बोधि- 
सत्वने कामकी सब सेनाओंको पराजित कर दिया । अन्तम मारने स्वयं मूढ 
सच्ची बात लगा बोधिसत्वका प्रलोभन करना चाहा किन्तु उसको अपनी परा- 
जय स्वीक्छार करनी पड़ी । कामके ऊपर विजय प्राप्त कर बोधिसत्वका मन शान्त 
तथा निर्चर दोगया। उनकी समाधिम कोर वाधा डाल्नेवाल न रहं गया } 

वैदाखकी पूणिमाको अनेक श्रकारकौ ऋद्धि-सिद्धि श्राप्त दोनेके प्दचातं 
उनको बुद्धत प्राप्त हो गया ¦ उनको - संसारका सारा रदस्य प्रकट हो गया } 





६ वुद्धदरैवका जीवनचरित्र 


॥:) 


उनको सारा संसार दुःखमय प्रतीत होने ख्या । उसौके साथ उनको दुःखके 
कारण तथा उनके निरोधका उपाय भी ज्ञात हो गया। चार्‌ आग्यै-सत्येमिं 
बद्ध-धर्मे की नीव पद्धी । वह चार आर्य॑-सत्य इत प्रकारे हैः-- 

(१) इु्खहै। 

( २ ) इुःख-समुदाय अर्थात्‌ दुःखकी उत्पत्ति दोती है । 

(३ ) इःख-निरोध अर्थात्‌ दुःखका निरोध संभव है । 

( ४ ) इुःख-निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात्‌ दुःख-निरोधको पटुचाने- 

वाला मार्ग भी है। 

इन सबकी व्याख्या आगे की जायेगी । बोधि ज्ञान प्राप्त करने पर बुद्ध- 
देवने सात सप्ताह बोधि तर्के आस पास ही व्यतीत कयि । 

अपने कठिन अनुभवको प्राप किये हुये आ्य-सर््योको बुद्धदेवने गोप- 
नीय रदस्य न रख, उनको संसारके स्परमार्थ प्रकाशित करनेका संकल्प किया 
किन्तु इसके साथ उनको यह विचार हुआ कि इन आ्य-सरत्योका मदत्त्व सव 
लोग एकाएक नहीं समम्फेगे । इस सम्बन्ध उनको उन पाच बरह्मचारियोका 
स्मरण भाया जिन्दोने उनके साथ गयाक्षे्मं तपद्चर्या की थी । उनकी खोजने 
काशौको चल दिये । वहां पर पंचवगीय ब्रह्मचारियोकि आश्रम्मे पहुंचे ! उरन्टोनि 
पहले तो बुद्धदेवका विवास न किया कि उन्दने बुदत् प्राकर ल्या है 
किन्तु वादको शीघ्र ही बुद्धदेवके महत्त्वपूर्णं वार्तालापसे प्रभावित दो, उनकी 
दधत भिमं विखास कर छया । फिर उनको भगवान्‌ इने अपने धर्म 
चरका उपदेशा दिया एवं उनको काम-वासनाओंमे लिक रहकर खंख-विलासरमे 
जीवन व्यतीत करना ओर शरीरको नाना प्रकारके केशा देकर उसको नष्ट 
करना, इन दोनो अन्तके बीचका, मध्यमा प्रतिपदा नामक माय बतखया ! 
इस उपदेशको अहण कर उन्दोनि सह दीक्षा ली । इस भकार बुद्धदेव संधः 


बौद्ध धमे । १०५ 





बदुने लगा, मौर वह लोग उनके साथ रहकर धमौपदेक्ञ सुननेम अपना समय 
व्यतीत फस्ने रगे 1 
कुछ दिन इसिपत्तन ( सारनाथ ) मे ओौर रहकर भगवान्‌ चुदधदेवने वहसि 
राजग्हकी ओर प्रस्थान किया । मार्भमे प्रतिमा नदीके किनारे अनुपीय नामक 
आम्रवने वह ठरे ये \ यद वही स्थान है जहासि उर्दौनि अपने सारथी 
-छन्दकको विदा किया था । यदहौँपर शाक्यवंशीय छः राजकमार्ोने उपालि 
नामक नापितके साथ बुदधदेवकी शिक्षा ग्रहण की, तथा व्रह्मचयै त्रत धारण कर 
सङमे सम्मिलित हुए । इन शिष्यम आनन्द, देवदत्त, उपालि ओर अनिरुढका 
नाम विशेष रूपते उल्टेलनीय दहै । आनन्द, बुद्धदेवके शिष्यम सर्ैप्रिय 
ये । देवदत्त भी आनन्दकी संति बुद्धदेवके स्वजनेर्मिसे थे, किन्तु यद 
बुद्धदेवके विरोधी एवं परतिद्न्दी बन गये थे । पाली परन्थोकि अनुसार देवदत्त 
बुद्धदेवके ममेरे भाई मी थे भौर से भी । क्योकि ुदधदेवकी पली यशोधरा 
इ्दीकी वहन थं । उपालि जातिके नापित ये किन्तु अपने धामिक भाव जौर 
मानसिक शक्ति्योकि कारण सद्धके वड़े भारी नेता बन गये ये । यदह विनय 
पिटकके ओर आनन्द्‌ सुत्त पिटकके संगरहकर्ता हए । यह बात इसका प्रमाण 
हे कि बुद्धदेव वर्ण-मेदकी कितनी कम परवाह करते थे । अनिरुढ बौद्ध धरमेके 
डे अच्छे व्याख्याता हए । कहा जाता दै कि इनको दि्य चष्ठं॑प्रात हो 
गर थीं। 
दूस अकार राजगृहमे अपने नये रि्योकि साथ वास करके अनाथपिण्डद 
-नामक वणिकके निमन्त्रण पर खावस्ती गये । इस यने इनके स्थ्यि जेतवन 
-नामकः विदार बनवाया । कदा जाता है कि यह बाग जेत नामक राजङ्मारका 
-था ! इसकी शोभाको देखकर इसने विचारा किं यद स्थान भगवान्‌ बुदधके 
उनके योग्य है 1 उस्म बिदयार बनवानेके अथे उसने इस उद्यानको खरीदना 


ध 
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चाहा । राजकुमार देनेको तेयार न था । बहुत आग्रह कनेर राजङ्मार॒शस 
र्तपर राजी हो गया कि यदि अनाथपिण्टद इषके मूल्यमे इतना स्वग दे जो 
कि उसकी भूमिपर विद्छया जा सके तो वह उस गगकेो दे सकेगा । यद्‌ सुन 
कर अनाथविण्डदको बद प्रसन्नता हृदे ओर वह उसमे सोना चिचवान छमा । 
जब राजककमारको ज्ञात हुआ कि वद बुद्धदेवके व्यि क्य क्या जाता दैःतो 
उसने आधा सोना छोड दिया ओर कटा कि मँ अपनी ओरते इन शोको 
जुद्ध-देवको समर्पित करता दरं । जमीन नुम्दारी तथा ब्रक्ष दमरे रहं । 
युदधदेवको यद स्थान बहुत श्रिय था । यहाँ उन्दनि कईं चौमासे व्यतीत 
विये ये ओौर अपने स्घको बहुतसी उत्तमोत्तम जातक कथाए सुनाई एवं 
सिद्धान्त बतलाये । दस प्रकार बुद्धदेव कद स्थानेमिं वस चतुर्मासि विताए । 
अन्तके पच्वीस चतुर्मासि श्रावस्ती ही मेँ विताए । वकि दिये हए उपदेकञोसे 
पिटक भरे पठे है 
देवदत्तके साथ जो विरोध बद है वह भी बुद्ध सद्म बडे महत्वका है) 
देवदत्त यशोधरा भाई गते थे । ययपि वह बुद्धदेवके शिष्य ये तथापि 
वह्‌ उनकी महत्ते दैर्षा रखते थे ओर चाहते थे कि येनकेन प्रकारेण स्वयं 
भी उनकी सी ख्याति प्राप्त कर ठे । 
देवदत्ते संधके नियमों दोष देखना जारम्भ कर्‌ दिया ओर अपनेको 
बुद्धदेवसे बढ़ा सिद्ध करनेके हठ नियरमोको बहुत नरम॒बतत्मया तथा उन 
कडा बनानेका यन्न किया । देवदत्त राजग चरे गये ओर वा राजा बिम्बसारके 
पुत्र अजातसातुके पास रहने गरा । अनजातशनरने उसके स्थि एक विहार 
बनवा दिया ¦ व॒र््यपर रहकर उसने एक नवीन सम्प्रदाय स्थापित किया 1 
जव भगवान्‌ बुद्ध स्वयं राजगृह पचे तो देवदत्त उनसे मिलने गये तथा 
अपने बनवाये हए कटिनतर निगमेकि चयि उसने अनुमति चाद । बुदधदेवने 
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अलुमति न देकर कदा कि यद्यपि शरीर पापमय है तथापि इसको नष्ट ॒करनेका 
उद्योग करना ही श्रेयस्कर नदीं है । यह खकाय्यौका भौ साधन है! जिस 
दौपकमे तेल बत्ती न रहेगी वह तुरन्त बभ्र जायमा । न तो सुखोपभोगमें पड 
रहना चाद्ये ओर न शरीरको कष्ट देना परम लक्ष्य मान अन्य सब अच्छी 
बा्तोको भूल जाना चाहिये । यदि किसीको कटिनितर बरत धारण करनेकी ञाव- 
इयकता द्यो तो वह प्रसन्नतासे धारण करे किन्तु सब लोग उनके पालन करने 
क चयि बाधितं न किये जाये 1 

देवदत्तको यद बहुत बुरा ख्गा किं उनकी बात न मानी गई । वद्‌ बुद्ध- 
देवकी भौर भी निन्दा करने लगे । बुद्धदेवने यह सुनकर कटा किरेसा कोई 
नहीं है जिसपर दोष न गाया जाता हो । यदि कोड चुपरहे तो दोषी 
खदराया जाता है ओर यदि बोट तौभी दोषी णटराया जाता है 1 जो मध्य- 
पथ बतलाया गया है वदी श्रेष्ठ है ! 

देवदत्ते अजातराघ्रुको अपने पिताके विरुद्ध षठ्यन्त्र रच उनसे राज्य 
छीन ठेनेकी सलाह दी । जब अजातशत्रु राजा हो गया, तब उसने बुद्धदेवको 
मार डाद्नेकौ आज्ञा दी । मारनेवाटे जव बुद्धदेवके पास पर्ुचे, उनकी शन्ति- 
को देख अपना कायै भूल गये एवं उनके शिष्य हो गये । तव एकं मताय 
हाथी छोड़ा गया किन्तु वद भी अपने मदको भूल गया 1 एक पट्थर पाड परसे 
सरकाया गया जिसके नीयेसे बुद्धदेव जा रहे थे किन्तु उससे बुद्धदेव बच गये । 
ढ़ चोट अवदय खग गई 1 जीवक नामक वैद्य चिकित्साके चि्यि बुलाया 
गया । व्‌ बद्धा श्रद्धावान्‌ एवं धमत्मा था । उसने महाराज बुद्धदेवसे पू्म कि 
क्या आपको भी त्रिविध-ताप सताता है १ इसपर भगवानने उत्तर दिया-- 


गतद्धीनो विसोकल्य विष्पमुत्तस्स सन्बधौ । 
सन्बर्गंथपहीनस्य रागहदोसा न विज्ति ॥ 
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अर्थात्‌ रोगदीन, शोकदीन, सवै्ी तथ) विपरणुर मनुष्यकरौ चित्रक 
अन्धं चट गहै टै, शोक भवय दता है, बिन्तु ठस कष्टे उते राग-दष 
नदीं उन्न दोता,वह संसारका धमे सममः उसे सहत है.सारं यद्र किः-- 

दे धको दण्डे, सव काहू को दोय । 
ज्ञानी शुगते श्चान सों, मूरख भगतं रोय ४ 

दुःखसे ज्ञानीका मन विचलित नदीं देता । 

राजा अजातञत्रु जब अपने सब दु्पयोग करके दार गया तव वह वुद्ध- 
देवकी शरणमे भया जौर उन्दने उसे सदपदेश दे शान्त किया । देवदत भौ 
पसे रोग-ग्रस्त हो गये । अव वे अपनौ कृतिपर लित हए । उन्नि 
अपने हिरषयोसि धुदधदेवके पास ठे चरनेकी इच्छा क्ट करते हुए कटा “बुद्ध- 
-देव मेरे सम्बन्धी होठे हए युभे अवदय क्षमा कए देगें । तुम छोग तुरन्त 
ही सुन्वे उनकी शरणमे ठे चलो ।» उनकी आज्ञालुसार उनके रिष्येनि उ्द 
पालकीमे युदधदेवके पास रे जानेका प्रबन्ध किया । राम बाहकेनि पानी पौनेके 
लवि पाल्कीको जमीनपर रख दिया । वह जत्दी ओौर अस्ावधानीके कारण 
` पालकी्मेते बाहर भये, किन्तु बादर अति ही उनके पैर जलने रगे ओर 
बरुदधको स्मरण करते हुए उन्देनि शरीर लयाग दिया । 

इन घटना्ओकि पस्चात्‌ बुद्धदेव राजण्से श्रावस्ती आ यये ओर व 
ज्ेतवन विद्यासमं रहने खगे । इस प्रकार आमे पीस वर्द्तक बुद्धदेवने चतुमसि 
श्रावस्ती हीमे व्यतीत कयि; बीच प्यैटनके ल्य चले जति थे ओर चतुमा 
क समय वह्यं लौट आते थे 1 हरीर शिथिल द्यो जनिपर भौ साख्य एक वार्‌ 
परषयैटनके चयि अवद्य दी बाहर जति थे। 

बुद्धदेव श्रावसतीमे तालीसवां चतु्मासि समाप्त कर वासे राजं को 
चरे ! वहां पर्बनेपर वह युर नामक पर्व॑त पर ठद्टरे ¦ उस समयं मयधके 
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राजा अजातशन्रुने वृजि जातिपर आक्रमण करनेका दरादा किया । अपने 
मन्निवरेसे स्ह लेकर य॒ह॒ निशित किया करि आक्रमण करनेसे पूं वहं 
डढकी भौ सम्मति ले ले । सम्मतिकरे लिय अजातदातरुकी ओरसे वकार 
नामक प्रधान मन्त्री भजे गये । इन्दोनि वहां जाकर बुद्धदेवको अनजातराघरुका 
सन्देश सुनाया । उन्दने का “हमारे महाराज आपकी सम्मति चाहते है- 
दृजि-जातिपर यदि वे आक्रमण करे तो सफ़र मनोरथ रोगि अथवा नहीं ५ 
बुद्धदेषने सोच विचार कर कटा “हे ब्राह्मण | जवतक वृजि-जातिमे एकता है, 
जबतक वे मिलकर कार्यं करते रदैगे,जवतक वह लोग सदाचार व सत्रथार्ओका ` 
पालन करते रगे, जवतक वह खोग अपना काय्यं सार्वजनिक सभार्ओमिं विचार 
कर्‌ करते रगे, जबतक वह लोग स्वगुरुजर्नोकी सेवे रत रदैगे व कुलच्िर्यो 
तथा कुल-कुमारियोका समुचित आद्र करते ररहैगे, तबतक उस जातिके अधः- 
पतनकी सम्भावना नहीं है वरन्‌ उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि दी दोती रहेगी ।” 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्धदेव पाटिलमराम (पटना) नादिका ओौर वैशाली आदि 
स्थानम अपने भि सको उपदेदा देते रहे । ठशालीसे मण्डपग्राम गये 
ओौर वहसि दस्तिप्रामः, आम्रमाम तथा जम्बूप्राममे ठरते हुए मोगनगरमें 
गये तथा वकि आनन्द्‌ चैल नामक विदारमें उदरे । वहाँ धुद्धदेवने भिक्चर्ओको 
धर्मोपदेश करते हुए कहा-मेरे पश्चात्‌ यदि कोई विद्वान्‌ भिष्ठ तुमको कोई 
नवीन बात बतखवे तौ तुम न उसकी निन्दा करना न अभिनन्दन करना बल्कि. 
तुम उसे मेरे उपदे्ञोसे मित्मना ओौर विचार करना । भसुद्ूख दोनेपर उसे' 
अह करना तथा प्रतिकूल दोनेपर उसका तिरस्कार करना 1 

भोग नगरसे भगवान्‌ बुद्धदेव पावा ( पड़ौना } पधारे । वहां उनके 
आगमनका समाचार खुन चुन्द नामक छार जो वर्का प्रधान था, उनके 
पास आया ओौर बड़ी विनयके साथ अपने घर भोजन करनेका निमन्त्रण 
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दिया । भगवान्‌ ुदधदेवने वह निमन्त्रण स्वीकार कर च्या । चृन्दने नाना 
भ्रकारके भोजन बनाकर खिलये । एेसा भी कटा जाता दै कि मोजनमे शषसा 
मांस भौ था । इस सम्बन्धे मतभेद है कि शाकरर मद्व एक प्रकारका कन्द है 
जिसे घुभर भी पसन्द करते है । यह पदार्थं केव बुदधदेवको ही परोत्ता यया 
था। ओरौके यि परसे जनेका निषेध कर दिया मया था, क्योकि एला 
अनुमान किया गया था कि इसे बुद्धदेवको छोडकर अन्य कोई भौ नदीं पचा 
सकेगा । बुद्धदेवके खा चुकनेपर बचे हुए पदार्थको भृमिमें गाड़ देनेके ल्य 
कटा गया था। 

बुद्धदेव पावासे कुशीनगर चले गये । यह्‌ कपिल वस्तुसे प्रायः २० कौस 
पूरवकी ओर था । मार्गमे उनका स्वास्थ्य जो पूर्वै हीरे बिगड़ हुजा था ओर 
भी बिगड़ गया । उनके पेटमे मरोड़ होने लगी ओर अविक दस्त श्रु हो 
गये । रासे हटकर बुद्धदेव एक वृक्षके किनारे चले गये । वर्हपरं उन्देनि 
आनन्दको एक वल चौतदहा करके विछ देनेकी आज्ञा दी । वरदा पास ही कौ 
कढुतथा नदीमे होकर प्रायः पांच सौ गायां निकल चुकीं थी, अतः जल गन्दा 
हो गया था । आनन्दन इसी कारण वहसे जल खनेम तीन वार टाल्मयोल 
की । चौथी बार कहनेपर आनन्द जल लनेको गये तो क्या देखते हैँ किं जल 
शुद्ध एवं निर्मल है । बुदधदेवकी अदूभुत शक्तर्योको देखकर अआनन्दको बह 
आश्वर्यं हुभा ! आनन्दने जल खाकर बुदधदेवको पीनेको दिया । वापर आात्मर 
कालमका एक शिष्य पुक्छुस महुत्र आया ओर उसने अपने शर्क चित्तकौ- 
शान्ति तथा एकाभ्रताकी बहुत प्रशंसा की । उसने का किं उनके आगेसे ५०० 
सादया निकल गई' ओर उनको विच्छुल खबर भी नदीं हुदै । जव उतने 
ुदधदेवके विषयमे यद जाना कि उनके ऊपर मेद॒ बरसता रहा आओौर उनके 
सामने दो किसानोंपर विदय.तात हज तथापि उनके चित्तेकी एकाग्रता सङ्गन 
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इ तो उसको उनके ऊपर ओर भौ द्धा बद्‌ गड ! उने दो सोनेके तारोकी 
योश जुदधदेवको भेट को । एक स्वयं बुद्धदेवके ल्थि तथा दूसरी आनन्द्के 
ये \ जब बुद्धदेवने यह वलन धारण क्रि तो उनकी दारीर-यु.तिके कारण 
बरला रङ्ग फोका पड़ गया । यह देख आनन्द अलयन्त आश्चय्यन्वित हुए । 
बुद्धदेव कहा कि बुद्धोके जीवनम दो देसे अवसर होते है जब कि उनके 
शरीरका रङग बहुत ही चमकीला हो जाता दै--एकं तो `जब वह बुदधलको 
प्रात होते है भौर एक जब कि वह॒ निर्वाणको प्राप्त दोनेके निकट होते है1 
आज रात्निके तीसरे पहर तथागत निर्वाणको प्राप्त हो जाये । 

वहसे फिर भगवान्‌ बुद्ध कुशीनाराकी ओर चले । मार्गमे कुकुत्था नदीके 
नारे एक आमका वाग था । यह बाग चुन्द हौ काथा। यर्हापर बुद्देवने 
आनन्दवे कहा कि कदाचित चुन्दको किसी प्रकारका पदवात्ताप दौ कथोकि वद 
कदाचित पेसी धारणा कर टे करि उसके यहा भोजन करनेसे उनकी बुद्धदेव 
कर ) सय हु, अतः वह पर्वात्ताप करनेते रोक दिया जव 1 उसको बतला 
दिया जवि कि जो भोजन बुद्धदेव बुद्धल्र प्राप्त करनेसे पूर्वै तथा निर्वाण भप्त 
करनेसे पूर्व, करते है उसका वद्ध महत्व होता ह; तथा खिखनेवारेको बड़ा 
पुण्य होता है । वहाँ थोड़ी देर॒विश्रामकर बुद्धदेव कुशीनाराको चले । हिर 
ण्यवतीको पारकर नगरको इस ओर शालका एक बन था । वहां उनका रोग 
वद्‌ गया । वहा दो शाल वृक्षि नीचे उनके ल्थि एक चारप चिदा दी गई 
ओर वह उत्तरकी भर सिरदना करके सीधी करवट ठट गये । वह भगवान्‌ 
बद्धक अन्तिम बारका छ्ेटना था । 

इस अवसरपर आनन्दन बुदधदेनसे पूछा “भगवन्‌ ¡ यद्‌ आपका अन्तिम 
समय है । पया हमको उपदेशा कीजिये कि चिरयोकि परति - हम कसा व्यवहार 
रक्खं १ बुद्धदेवने उत्तर दिया “उनकी ओर मत देखो 1" नन्दने फिर 
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पूषा "यदि देख ठे तो क्या टरं १* उत्तर मिला “बात मत करो । दष पर 
मी आनन्द्ने फिर पूछा “भगवन्‌ यदि वे बोट तो क्या करना चहिये" उत्तर 
मिला “जागृत रहो 1» आनन्द्ने फिर पूछा “आपके निर्वाणको श्राप दयनेके 
पदात्‌ आपके शरीरकी अन्तिम क्रिया किस प्रकार कौ जाय १” उत्तर मिल 
तुम अपने कर्मे विघ्न मत डालना 1 अपना काय्य उत्सद्‌ पूर्वक करते रदौ । 
शसीरकी अन्तिम क्रिया करनेके लिय बहुतसे गदस्थ लोग है ५ आनन्दके 
दुबारा उसी प्रशन पूनेपर उत्तर मिला, “जिस प्रकार राजेव अन्तिम 
संस्कार किया जाता है उसी प्रकार तथागतका भी अन्तिम संस्कार किया जाय ॥* 








इसके उपरान्त आनन्द्‌ विहास्म जाकर खंटी पकड़कर रोने तथा प्वा- 
तताप करने लगे च्हाय ! बुद्धदेव जा रहे है ओर मँ जभौ पू्णताको प्राप 
नदीं हुभा 1" बुद्धदेवने उन्द अपने पास बुलाया ओर कदा “आनन्द वस 
अव दुःख मत्त करो । क्या मने तुमसे नदीं कदा कि यह वात स्वाभाविक दी 
है कि प्रिय जन पथक्‌ हो जति हँ १ जो वस्तु उलन्न हु उस्म नाश ॒च्मा 
हुभा दै । यह कैसे सम्भव है किनाशनदो। तुमने मेरे प्रति प्रेम व्यवहार 
रक्ला है 1 तुम्हारा प्रेम कभी नदीं घया । तुम अपने उद्योगे ल्गेरहो जर 
लुम भी अनासव अर्थात्‌ बुराईसे शन्य हो जाओगे तथा निर्वाणको प्राप्त 
होओे। संसासनं मै पिला बुद्ध नदी हँ ओर न मँ अन्तिम बुद्ध दी दोगा । 
जवतक मेरे रिष्यगण पवित्रताके साथ धर्मका पान करेगे तबतक धर्मौ 
न्तति रहेमी । जव सत्यकी ज्योति मिथ्यात्वे मेधो चिप जायगी तब एक 
दूसरे बुदधका आविर्भाव होगा जो मेरे बतलाये हुए धर्ेका दुबारा प्रचार 
करे । उनका नाम मैत्रेय होगा ¢” 

ुदधदेवके मरणासन्न दोनेका समाचार खुनकर मरको बह्म दुःख हुआ 
ओर वदं श द्नेकि ्यि आये ! समयामावके कारण छुदधदेव 
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सबके साथ व्यक्तिः भेट न कर सके ! एक एक परिवार एक साथ खड़ा कर 








दिया गया ओौर इस प्रकार भगवान्‌से भेट करा दी गई । इसके पर्बात्‌ समुद्र 
नामक एक साधु आया 1 वह ॒बुद्धदेवसे वर्ताकप करना चाहता था, किन्तु 
आनन्दे यह समभाया कि पसे समयमे गरुदेवको कष्ट देना उचित नहीं है । 
उसको बुदधदेवके पास आनेसे रोके रहे । जब बुद्धदेवको यद बात ज्ञात हद तो 
उन्दने उस साधको अपने पास बुखवानेको आज्ञा दी तथा उसकी शङ्घार्ओकां 
समाधान कर दिया ! शद्धा समाधान दोनेपर वह संघमे सम्मिलिति हो गया । 
आनन्दको बुखकर बुद्धदेवने कहा “भेरे चे जानिके उपरान्त तुम लोर्गो- 
मते कोड यह न सोवे कि अब हमारा कोई शुर नदीं है । संधके नियम तथा 
संघे सिद्धान्त दी तुम्हारे शुरु होगे ” इसके पश्चात्‌ बुद्धदेवने सब रि््यो- 
को, जो वर्हापर उपस्थित थे, बुलाकर्‌ कदा “जिसको जो कुछ पूना हो पृ 
ठे, जिससे पीते किसीको यह दुःख न रहे कर बुदधदेवके होते हए वह अमुक 
बात न पूष सका ।* इस प्रकार तीन बार पृषनेपर भौ किसीने कोई शङ्का 
उपस्थित न की । इससे बुद्धदेवको तथा आनन्दको भी बड़ा सन्तोष हुआ 1 
बुद्धदेवने यह स्पष्ट रूपसे कह दिया था कि सङ्कोच कोई मौननरहे। 
तदनन्तर बुद्धदेवने अपने शिर््योको लाकर कदा “भाह्यो | देखो, मेँ तुमसे 
आग्रहु-पूरवैक जो बति कता द ध्यान देकर सुनो ! सब पदाथौ् नारा र्मा 
हआ है । अपनी सुक्तके व्यि पूर्ण-परिश्नमके साथ यत करते रहना ।” यदी 
बुद्धदेवके अन्तिम शाब्द थे । 
इसके परवात्‌ ऋमरः बुददेव समाधिकी अवस्था भ्रवेदा करते हुए निर्वाण 
को प्राप्त हो गये! उनके शरीर-स्यागके पदचात्‌ मोको सम्बाद्‌ भेजा गया । वह्‌ 
आबाल-जृद्ध वहां उपस्थित दो गये ओर सात दिर्नोतक नुत्य-गान दवारा बुदधदेवके 
परति भपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करते रहे । आग्वे दिन उनका अन्तिम संस्कार 
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किया गया । उनकी अस्थियां आठ भर्गोमिं इस प्रकार वितरित कर द॑! गई -- 

(१) मगधके राजा अ्ञातशत्रु (२) वैशचाटीके लिच्वि (२) कपिल वस्तु 
के शाक्य (४) अष्टकप्पके बल्य (५) रामगामके कोखिय (६) वेट दीपके 
बराह्मण, (७) पावके मल्ल (८) कशीनगरके मल्ल । दोण नामक ब्राह्मणने 
अस्थिर्योके विभागका मगा तय क्ियाथा ओर स्वयं अपने लिय रिक्त 
कुम्भसे दी सन्तोष किया । 

आठ स्तूप उन अस्थर्योपर बनाये गये । एक उस पात्रके चिये बन- 
वाया गया जिस्म कि वह॒ अस्थियां रक्छौ गई थीं । पिप्पली बनके मौयेनि 
सुना कि भगवानका शरीर भी बैट गया है भौर रिकदुम्भ भौ चला गया है 
तो वाके कोयला ओौर भस्म ही उठा ठे गये 1 

[ सिंही परम्पराके अलुसार बुद्धदेवका निर्वाण ई० पू* ५४४ मेँ इमा 
था । नाना एतिहासिक दलीरछोके आधार पर यूरोपीय पंडित इस सनको ठीक 
नहीं मानना चादते । प्रधान दलील यह है कि यह समय मगधकौ वंशावली 
कौ कालगणना मेल नहीं खाता । एकाध यूरोपियन पंडितेनि इस बातका 
प्रमाण प्रनेका दावा क्रिया दहै कि सिंदल्कौ पुरानी परम्पराके असुसार यह 
समय ३० पू ४८३ ई० है । युरोपियन पंडि्तोके नानाविध तकौका सार 
यह्‌ है कि यह समय ३० पू ४७७ से ४८७ के वीचका होना चाद्ये । 
इधर विद्र काशीप्रसाद जायसवालने खारवेलकी हाथौ गु फावारी प्रस्तिको 
नये सिरेते पढ़कर यदी नतीजा निकाला है कि ५४४ ई० पू दी इद 
निर्बाणक्रा वास्तविक काल है । स्मिथ साहबने कुछ सदेदके साथ दी जायसवाल 
के मतका समर्थन किया है । ययपि अब भी विद्वान जायसवारके मतमें सन्देद 
करते पाये जाते हँ पर सिंही परम्पराके साथ इसका पूणे सामंजस्य दोनेके 
कारण इस भतक्ो सदन दी अस्वीकार नदीं किया जा सकता ! | 


2० 


~~~ 


६ 


धम 


~~~ 


बौद्ध 


याट (य्‌ 


| ॥ 








(1, 
(५८०) ५५८ शः २४ > | 

| ~ 3 कि. ~. | | । 
| (व [` पन्थे 


(6४ ॥४ ५२०२ (=; १२२७४ (अ | ] 
| | | ४६ 1४ | ०२१९६ ५०५८० ५० ५५४०४ ० 1 
















[5 
। 24. ~~ 1 ॥ 
1919 16 । 
| 1४७५० > 
। | 
६ ५ ४ 2 
ॐ > >ॐ २१ 
(1५ (५८४६ 


1 


2१22८ 


2 141 4 =<> | 


२ 


आर्यं सत्य 
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बुद्ध भगवान्‌ संसारम भआगमनका देत्‌ 

भग्गानं उङ्िको सेद्धो सच्चानं चतुरो पदा 1 

विरागो सेदो घम्मानं द्विपदानं च चक्खुमा ॥ धम्मपद 
अर्थात्‌ मागं अष्ट्गिक मागं श्रेष्ठ है तथा सर्त्योमिं चार आय सत्य । भमौ 
विरा श्रेष्ठ है ओौर मलुष्योमिं ज्ञानवान्‌ श्रेष्ठ है 1 

यदि पूछा जाय कि संसारम बुद्ध महाराजका जन्म क्रिस अर्थं हुभातो 

उसका उत्तर अदछनितके राब्दोमिं स प्रकार बतलाया जा सकता है-- 

ये घम्मा दतुप्यभवा, तेसं देतु तथागतो आष 1 

तेसं च यो निरोधो, एवंवादिं महासमणो ॥ 
जो धर्मदेुते उत्पन्न हुए हैँ तथागतने उनका हेतु बतलाया है जओौर उसका 
निरोध भी बतसमया है । 





बौद्ध धमे २२ 


-.---~-~~~--~~~--~----~--~ 





संसारम भगवान्‌ बुद्धदेवका जन्म इस हेतु हआ था किं वद संसारका 
वास्तविक दुः्खकूप बतलवे ओर उसके शामनका उपाय भौ बतलवे । कशोर्मँ 
धर्मैचक प्रव्तनकरे आरम्भे ही भगवान्‌ बुद्धदेवने चार आर्य-सरत्योका उपदेश 
दिया था । वह आये सत्य इस प्रकारसे हैः-- 
आये-सत्य 
१-- दुःख 
२-दुःख-समुदाय अर्थात्‌ दुःखके हेतु 
२--दुख-निरोध अर्थात्‌ दुः्लका निरोध 
४-दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा अर्थात्‌. दुःख निरोधको पहुंचाने वाल 
मार्ग । 
यह चारो आर्य-सत्य चिकित्सा शाच्रके रोग, रोग-हेतु, आरोग्य ओौर 
ओषथिसे समानता स्वते है  व्यासने योगसू््रौके भाष्यमे इस प्रकर लिखा हैः-- 
यथा विकित्सा शास्र चतुरहं रोगो रोग्ुरारोग्यम्‌ सेषल्यमिति, एव- 
मिदमपि शास्त्रवतुतयूहमेव तयथा संसारःसंसार हत॒ मोक्तो मो्लोपाय एेति। 
इसी रूपकक्ो बुदधधर्भमे लगाते हृए दुःख रोग है, दुःख समुदाय रोगके हेतु 
है । इुः्लका निरोध आारोग्यकी सम्भावना है ओर दुख निरोध-गामिनी 
प्रतिपदा ओषधि है । 
दुःख 
दुःखकी व्याख्या इस प्रकारसे की गर हैः-- 

“इदं खो पन भिकलवे दुक्लै श्रसियि सच्चं । जातिपि दुका जरापि दुक्ला । 
व्याधिपि दुक्ला मरणंपि दुक्खं अप्ियेहि संपयोगो दुक्खो पियेहि विपपं 
योगो दुकखो, यं पिच्डंन्तं न लमति तपि दुल, संखिततेन पंचोपादानक्छन्धापि 
दुक्लं 1" ( घम्मचकघ प्पवररन छन्त ) 





हे भि्ठगण ! यह पला आर्यसत्य दुःख है, जन्म भी दुःख दै, वृदावस्था 
भी दुःख है, मरण भी दुख है, अग्रिय वस्तुक साय संयोग भी दुःख दै, 
त्रिय वस्तुके साथ वियोग भी दुःख ह, इच्छति पदार्थका न मिलना मी दुःख 
ह, संक्षेपे राग द्वारा उत्पन्न हए पञ्चोपादान स्कन्ध भौ दुःख र । टुःखन्न 
अनुभव प्रायः सभी करते हैँ किन्तु दुःखको जानते येददी दै) बुदधदेवने 
ऊपरी बात बतेलाकर लेर्गोको दुःखका ज्ञान कराया है! दुःखके अनुमवते 
दुःखकी नित्ति नहीं होती वरन्‌ दुःखके कारण ज्ञाने । दुःखका अनुभव कभी 
कमी दुःखी निवृत्तिकी इच्छा उत्पन्न कर देता है किन्तु उसकी निकत्ति तब 
ही होती है जव कि उसका पूण ज्ञन हो जाय । दुःख भोगते हुए भी बहुतसे 
लोग भूल जति है कि वद दुःख भोग रहे है । बुद्धदेवने बतलाया ऋ 
जन्मसे ठेकर मरण पर्मन्त संसार दुःख सूप दी 1 जिसमें दुःख द्यी टुःख 
है, जिसकी उलयत्ति भी दुःखम है उसमें सुखके केके कारण लगे रहना, 
अपने सच्चे हितसे विसुख दोना है । संसारम खख स्थापन करनेकी चाहे 
जितनी चेश करे, आनन्द्‌ एवं विलसकी चाहे जितनी सामग्री उपस्थित क्रे, 
किन्तु दुःखसे निडत्ति नदीं हो सकती । संसार दी दुःख है । संसारके सब 
पदार्थौ भै क्षणमंगुरता ल्गौ इई हि। कोड भी वस्तु क्षणभर भी अपनी अव- 
स्थाम नदीं उहर सकती । दुःख इसी क्षणभंगुरताका एक फक है। जो वस्तु 
कारणे उत्पन्न हुई है वह अवदय क्षणभेगुर है 1 सत्तामत्र दुःखमयी है। 
बलवानसे बलवान योद्धा नाशको प्रप्त होते है । पत्थर ओर कोय भौ नाश 
के चिन्ह वर्तमान हैँ । हमारी आजाए? अभिलषाए, महत्वाकक्षाएु सब कछ 
दिनो पदात्‌ स्यति क्षत्रसे बाहर हो जायंगी \ अभिखपार्ओकौ पूतिभी 
दुम्डमय है, कर्यो एक चाहके पूरे होने दूसरी चाह ल्गी हुई दै । सव 
वात नारको प्राप्न होती है 1 “तृष्णैव तणायते यही वृष्णा तरुण रह कर 
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दुःखरूपौ संसारको रचती रहती है ¦ भगवान बुद्धदेव दुःखको सरवैव्यापौ बताते 
हृष्ट मी उसके कारण हमको निराश्चावादमे नदीं ठे जाते । दुःखके कऋारणोकी 
खलोजकर हमको दुःखकी  निदत्तिका मामं बतखते है । दुःखके कारण भौर 
उनके शमनके उपाय भगङे तीन अ्यै-सत्योमिं बतलाये गये हैँ । 
२--दुःख समुदय :-- 
दुःख समुदय इस प्रकार बतलाया गया है-- 
“इदं खो पन भिक्खतरे दुक्ख समुदयं अर्य सच्चं । यायं तसहा पोन- 
न्मविका नंदिराग सहगता तत्र :तत्रापि नन्दिनी सेय्यमीदं कामतशहा, भव~ 
, तशा, विभवतरएहा 1” 





हे भिष्ठगण ! ` यह दुःख दूसरा आर्य सत्य है । वास्तवमे यद वह वृष्णा है 
जो पुनर्भव अर्थात्‌ बार-बार उत्यक्तिका कारण है, जो नन्दिराग अथति विषया- 
सक्तिके साथ रहती है तथा कभी यहां ओर कमी वहां तृप्ति खोजती है 
अर्थात्‌ जो एक वस्तुकी ओर न र्गी रहकर चारों ओर जाती है । यद तीन. 
: रूपसे वतेमान रहती है । 

१--कामतृष्णा- जो तृष्णा नाना प्रकारफी दिषय सम्बन्धिनी कामनाए 
करती हैँ । 

२.--भवतृष्णा-जो तृष्णा संसारके भव अर्थात्‌ सत्ताका हेतु है । ससार- 
का वना.रना हम चाहते हैँ इसी हेतु संसार बना है । 

३--विभवतृष्णा--उच्छेदकी वृष्णा । संसारफो श्वत बनाये रखनेकी 
इच्छा दुःखका कारण होता है ओर संसारको नाश करनेकी मी इच्छा अर्थात्‌ 
संघारको नाशवान्‌ देखनेकी इच्छ दुःखका कारण होती है । जो लोग संसारको . 
नारवान समते दँ वे “ऋणं कृत्वा धतं पिवेत्‌ , भस्मीभूतस्य देद्य पुनरा-- 
गमनं कुतः ॐ सुखवादरमे . पड़ जाते हैँ । विभवतृष्णाका भर्थं यूरोपीय 
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4 क: 
पण्डितेन वैभव अर्थात्‌ पखर्थकी तृष्णा काया दै । ऊछ लोमनि मात्महद्या 
द्वारा संसारके नाच कर देनेकी इच्छको विभव-तृष्णा कदा दै। 

तृष्णा दी पुनर्मेव तथा दुःखका कारण है। केवल विषयोप्रमोग्मे ल्ग 
रहना दी दुःखक्ा कारण नदीं । जबतकर हम संसारम रहकर सं्ारके काय्यौको 
चलाय जनिका सङ्कल्प करते रहेगे तवतकर दुःखे रेमे । संसार दुःखका कारण 
है किन्तु उश संसारके कारण हम है, बह. हमारी कामनारओका फर है! अभि 
चल कारके पिच्च समुप्पाद की व्याख्या करते हए बतलाया जायगा क्रि 
तृष्णासे रागकी उत्पत्ति होती है ओर रागसे भव । तृष्णा दी हमारे मन्म 
राग उन्न करतो है ओर जब्रतकं किसौ वस्तुक ल्थि राग॒च्गा हुआ हततव. 
तक हम उसकी प्राप्तिके हेतु यल्नवान रहेगे । तृष्णा-जन्य राग ही पुनर्भवका 
कार होता है । वौदध धर्माच आत्मा को$ शस्त भौर एकरस पदाथ नहीं 
है। यह संकर पदार्थ है अर्थात्‌ पांच स्कं ( जिनकी चर्व गि कौ 
जायगी ) के संयोगसे उ्यन्न है 1 गृलयुसे आस्माका दहसे विच्छेद दो जातां 
है \ ठुरन्त ही हमारी कृष्णास उलन्न हुईं शक्तियां विच्छिन्न परिस्थितिर्योको 
जोड़ बटोर कर्‌ एकत्र कर ठेती हैँ तथा भवाद्‌ फिर अन्य अन्य शरीररोको 
आश्रय करके चरता रहता है 1 आत्म-त्या संसार॒तथा इःलका अन्त नहीं 
कर्‌ सक्तौ वरन्‌ पुनर्भैवका कारण जो तृष्णा है उसका निरोध ही इस जीवनमें 
तथा जौवनके परात्‌ प्रवाहको बन्दकरः दुःखका अभाव कर सकता है । 

३---दुःख निरोध :-- 

टुभ्ख निरोधक वुदधदेवने इष प्रकार बतराया है:-- 

षदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधं अर्य सच्चं । यो तस्सायेव तराय 
सेस विराग निरोधो चागो पटिनिस्सागो सुत्ति अनालयो 1” 
हे भि्ुगण ! दुःख निरोध नामका यह तीसरा आरय॑-सत्य है । यह उस तृष्णासे 
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असेस अर्थात्‌ पूणं वैरस्य है । उसका निरोध, व्याग, ` प्रतिसरणं, सुक्ति ओर 
अनालय अर्थात्‌ उसको स्थान न देना है । 
जब एक बार यह ज्ञात दो गया कि दुःख तथा पुनर्भवकरा कारण है तब 
उससे कोई सम्बन्ध न रखना उससे सुक हो जाना हौ श्रेय समम्पा जायगा । 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका टै जबतक तृष्णा किंसौ स्यम रहेगी, 
पुनर्भवका नादा नहीं दौ सकता । इस हेतु इससे पूणे सुक्ति होनी चाये । यह 
चात केवल जाननेकी नहीं । ज्ञानमात्रसे काम नहीं चल सकता । उसी ज्ञनके 
साथ तृष्णाका भौ हनन करना आवक्यक है । ज्ञानक क्षेत्रे अविद्या एवं 
संकल्प क्षत्रमे तृष्णाका नाञ्च किये बिना दुःखकी निवृत्ति नहीं हो सकती । 
चृष्णाका नाश सहजे नदीं प्रप हो सकता । इसलिये माम अथवा साधनाकी 
आवद्यकता है । यह माम आय्य अष्टज्गिक मार्ग है । यद चौथा सख आगे 
बतलाया जाता है । 
४--दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा :-- 
दुःखकर निरोधतक ठे जनेत्रलि मागेको बुदधदेवने इस प्रकार बतलया दै :- 
“इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोध-गामिनी पटिपदा अरिय सच्चं । 
अयमेव असि अटटृङ्गिको मग्गो । सेस्यपीदं सम्मादिष्, सम्मासंकप्पो, 
सम्मावाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा अ्राजीवो, सम्मा वायामो, सम्मासति, 
सम्मा समाधि 1 
हे मिशुगण यह दुःख-निरोध-गामिनी श्रतिषदा नामक चौथा सत्य है । 
इषी आय्य सयक्रो अङ्गिक माय कहते है । यह आठ अङ्ग यद हैँ :-- 
१--सम्यक्‌ दृष्टि, २-सम्यक्‌ सङ्कल्प ३-सम्यक्‌ वाचा ४-सम्यक्‌. कर्मान्त 
“सम्यक्‌ आजोविका ६-सम्यक्‌ ग्यायाम. ७-सम्यक्‌ सपति ८-सम्यक्‌ समाधि 1 
सू्र-बिभद्गम इनकी इस प्रकार व्याल्या की गई है -- 


२७ आर्थं खत्य 
त 


४१ 


आय्य सत्य खैर आष्टागिक्र मागंका खम्बन्ध 

सम्यक्‌ दृष्टिका अर्थं इन चारं आर््य-सत्योकि जाननेका है । इन सत्येति 
लाभ उढने एवं उनको जौवनकां रक्षय बनानेका सङ्कल्य सम्यक्‌ सद्भ है। 
यह्‌ सङ्कल्प दो प्रप्ारे कमे परिणत हो सकता दै एक तो संसारम त्याग 
दवाय ओर दूस विनय पूण आचरण दवारा । सम्यक्‌ वाचा .मिथ्यान बोलना 
किसीकी निन्दा न करना, किसी दुवैवन न बोलना इत्यादि । सम्यक्‌ कर्मान्त 
हिसा, चोरी, व्यभिचार, इत्यादिसे बचनेको कते है । सम्यक्‌ आजीविका 
ईमानदारीकी आजीविका जो हिसादि दोषेसि दृषित न हो । सम्यक्‌ व्यायाम 
युण्य कार््यौको कएने एवं पापसे बचमेके हेत सदा यत्नवान्‌ रहनेको कहते है ¦ 
सम्यकू स्ति, शरीर, मन तथा उसके र्वो यथा रीति जाननेको कहते 
है । सम्यक्‌ समाधि षद ध्यान है जो पच स्कन्धे चदा दे । 

इन सवम जो सम्यक्‌ अर्थात्‌ पूणे विशेषण ल्गा हुजा ईै, उस सम्यकता- 
कीक्या कसौटी है १. अन्तोकि मध्यमे रहना यदौ सुम्यकता है। ब इस 
अष्टङ्गिक मार्मका सृक््म रूप मध्यम प्रतिपदा है । इस मध्यमा प्रतिप्दाको 
चुद्धदेवने इस प्रकार बतलाया है:- 

न्द्र भिक्खवे श्न्ता पन्बज्तिन न सेवितब्बा । कतमे दव १ यो चायं 
कामेख कामख्खद्िकाुयोगो हीनो गमो पोधुजनिको अनरियो अनत्य- 
सहितो । थो चायं श्रत किलमथाजुयोगो डुक्लो अनये अनत्थसंहितेः 
ख्ते खा भिक उमे अन्ते अरनुपगम्य मन्किमा पव्पिदा तथागतेन अभि 
संबुद्धा चक्खुकरणौ, लाणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निन्बानं 


संवत्तति ।" 
हे भिष्ुमण [ परिाजक अर्थात्‌ जिने संसारको त्याग दियादै उवे 


| दो अन्तकरा सेवन नदीं कलना चाहिये । वह दो कौन है १ वद एकतो काम्य 
पदाथ अर्थात्‌ विषय भोगे खखकी इच्छति लगा रहना 1 यहं अत्यन्त दीन, । 
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ग्राम्य, अध्यास्मिकतासे पृथक्‌ करनेवाला, अनाय तथा लमरदित दै । दुसरा 
अन्त शरीरको कले देना, यद मौ दुःखमय अनाये एवं अलमदायक है। दे 
भिकषुगण, हन दोन अन्तोको छोड़कर मेनि मध्यमा प्रतिपदा नामक बौचकौ 
राकः ज्ञान पराप्त किया है । यद मध्यमा प्रतिपदा चश्च देनेवाली है अर्थात्‌. 
नेनोन्मीलन कर्‌ देती है, बुद्धिको देनेवाखी है, चित्तो शान्ति प्रदान करती 
है, पू ज्ञान, सम्बोध तथा निर्वाणको प्राप्त कराती है } 
आगे चलकर वुदधदेवने इसका विस्तृत रूप अष्टाज्गिक माम बतलाया हे । 
अष्टाङ्िक मार्ग ही बुद्धधर्मका युल्यध्येय है । जो को$ अष्टा्गिक मार्मपर 
चलता है वही सचा बौद्ध दै । जो बौद्ध कुलम उत्पन्न हुमा मी अष्टङ्गिक 
भार्गपर नहीं चलता वह बौद्ध नहीं 1 बुद्धदेवने इस अष्टाङ्गिक मागेको भारी 
प्रधानता दी दै । जव उनकी मृत्युका समय उपस्थित हुआ था तब उन्डेनि 
सुभदरवे कदा था कि जिस धर्मम अष्टङ्गिक माग है वहीं सच्चे धार्मिक पुष 
मिल सकते हं । । 
संज्ेपतः बुद्धदेवने चारो अ्य॑-सर््यौ द्वारा यह बतलाया है करि संसारम 
इख है । वह इःख रेखा नदीं है कि जिसकी हम उपेक्षा कर सकें । यदह सत्ता 
एवं जीवनका मुख्य स्वरूप है, किन्तु वह दुःख देखा भी नहीं जो अजेय है । 
ऊपरी यलं द्वारा हम उस दुःखपर विजय लयभ नही कर सकते वरन्‌ यदि टम 
उसके कारर्णोको जान टे तो, उन कारणोकि ना होनेपर ` “कारणामवि कायं- 
स्याभावः वाले नियमानुसार हम इुःखका नक्ष कर सकते हैँ । भगवान्‌ 
बुदधदेवका संसारम आनेका यद्‌ कारण क्या है १ कामना । इस कामनाके पूणे- 
रीत्या नाश दोनेसे दुःखका नाक हो सकता है 1 इस कामनाके माशके साधनका 
माम क्या है १ वह अङ्गिक मागे है । कामना संसारकी किस प्रकारे कारण 
है १ वह संसारी कर्यय-कारण शङ्कलमे क्या स्थान पाती है १ यह बातें 





६ धायं छत्व 


वि 








~~~ 


पप्रतीतिसुखाद की व्याख्या करते हृए अगले अध्याये बतलगी जर्येमी । 
यह्‌ आद्र मर्म इस प्रकार बतलाया गया है --- 





अर्प्टागिक मार्मकी व्याख्या 
१---सम्मादिद्धि +" सम्यक्‌ दृष्टि 
२--सम्मासंकप्प “*“ > सङ्कस्प 
२३--सम्मावाचा ष „> वाक्य 
४--सम्माकम्मान्त ~“ ५ कर्मान्त 
५--सम्माआजीव ~ + जीविका 
६--सम्मावायाम ष „+ व्यायाम 
७ ~ सम्मासति ष „+ स्यति 
८--सम्मासमाधि षि „+ समाधि 


स्वयं बुद्धदेवने इस अर्शंगिक मामको यपने धर्मका सुल्य अङ्ग साना दै । 
मध्यमा प्रतिपदा आरो अर्मे रगती है । सम्यक्‌ टश्िके लि दो अन्त कौन 
ते है १ एक शादवत दृष्टि ओर दृ्रो उच्छेद द्ष्टि। जो लोग आत्मक 
मानते हैँ वद शार्वत दृचि स्खतेहै ौरजो लोम यह मानतेदैं शि 
शरीरान्तरे साथ आत्माका भी अन्त दो जाता ह वह लोग उच्छेद द्रष्ट 
रखते है ! सम्यक्‌ दृष्टि इन दोनोँके वचकौ दष्टि है| संसार दुःखल्पहेः; 
किन्तु वह दुःख शात रटकःर अजेय नही है , किन्तु यदि कोई अात्मत्या 
द्वारा दुःखका अन्त करना चह तो वद मूख तथा कायर है! टुःखका अन्त 
डुःखके मूको नाशा करनेसे द हो सकतादहे। जो इस दृष्टिके आधारपर 
स्कुत्प किये जा्येगे वही सङ्कल्य सच्चे हगि एवं यही हार कम्मौका है, 
न तो मलुष्यको ख विसमे ही जीवन व्यतीत करना चाये ओर न इसके 
विपरीत शरीरको नष्ट करनेका उदोग कएना चाये ! मध्यमा प्रतिपदमिं 


अौद्ध धमे । । ३० 





~~~ 





दोनों अन्तौकी बुराई चू जाती है ओर उनके सार मूर गुण आ जाते है । 
अरस्तूते भौ मध्य पथ (1/1व]< एकप) को माना है । उसका कथन 
अगले उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा । शौर्यं दो दूषित अन्तके बीचकी 
अवस्था है ! एक र दुस्साहस है जो मलुष्यको भकारण जीवन नष्ट करनेके 
हेतु उद्यत कर देता है तथा एकं ओर कायरता है जो मचुष्यक्ो उसके शक्य 
कायो सम्पादन कालेसे रोके रहती है । इस प्रकार मध्यमा प्रतिपदा हमारे 
जीवनके सब ही कारमोको कसौटी बन सकती है 1 








२ 


अष्टाङ्गिक मागे 


न्न" 


मग्गानं दद्धिको सेषठो सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेदो धम्मानं दिपदानं च चकलुमा ॥--धम्मपद 
निर्बाणगामौ जितने मार्ग है उनम सम्यक्‌ दष्ट आदि भष्टाह्न मामं श्रेष्ठ 
है । लोकम यावत्‌ सत्य धर्म हैँ उनमें चार आर्यं सत्य प्रष्ठ है, धमौमे वैरम्य 
षठ है जर मदुष्येमिं सर्वज्ञान बुद्ध भगवान्‌ ही प्रेष्ठ है। 
चार आयं स्येमिंते पदे तीन सत्य ज्ञानसे सम्बन्ध रखते हैँ ओर चौया 
कर्मसे ! इस ज्ञानके अनुकूल भकष्टङ्गिक मर्म पर चलना दी सत्करतव्य है \ 
अष्टाङ्गिक माम पर चलना दुःखके नाशका उपायं है। 
१ सम्मादिद्धि 
्रतयेक सतार्यके ल्ि ज्ञानकी भित्ति होती ड! जसा हमारा ज्ञान होता 
है उसीके अदरक हमारा करतेव्य होता है । जवतक मुप्यका कतव्य ही 
दीक नदीं तबतक उसकी प्रहृत्ति ठीक नदीं हो सकती । संसारके स्थायौ व 
अस्थायोके माननेसे मारा दृष्टिकोण बदल जाता ड । संसारके सम्बन्धे 


चोद्धधमं । ३२ ` 


~. ~-------~--------^-~-~~--- 





काक, 


हमास ज्ञान यथाथ होना चाद्िए । ऊपर ` बतलाया जा चुक्त है कि जानकी 
यथार्थता निरित करनेमे मध्यमा प्रतिपदाका सहारा सेनां पड़ता है हमको 
दोन अन्तको छोड़कर वौचके मागका अुसरण करना पडता है ज्ञान लीक 
होने दुःखका नाश हो जाता हे ! 
सच्चे धम्मा अनन्तानि यदा पञ्जाय पर्सति । 
अथ निच्विदन्ति दुक्खे एस मर्गो विखद्धिया ॥ 
सव पंच स्कंध आदि धमे अनात्म है, एसा ज्ञान जब भासता है तव 
इुभ्वनय संघारते आसा निदत हो जाती है । यदी मागे परिञद्ध मर्म निर्वाणके 
लिय है । सब पदाथौको अनात्म समना हौ सच्चा ज्ञान है । 
दुःख, दुःख समुद्य, दुःखनिरोध-गामिनी प्रतिपदाका ज्ञान हौ सम्यक्‌ 
टष्टिहै। 

, जब तक हम आर्य सर््योकरो न जानेगे ओर जबतंक, हम संसारको दुःख - 
रूप न मानेगे तवतक हमारे कर्तव्यका लक्ष्य उससे भागनेकी ओर न होगा ! 
सच्चे ज्ञानके बाद ही सच्चा संकल्प आता है । 

जब हमङ्नो ज्ञान दो जाता है किं हम रोगम्रस्त हैँ तवं हम उसे मुक्त 
दोनेका संकल्प काते हैँ । जवतक मोहनिद्राम पडे रहकर दम अपनी रुग्णा- 
वस्था पाए विचार नहीं करते तवतक हमारे उद्धारका रै उपाय नदीं है । 
संकल्पे क्रिया होतो है । 
। श्यत्कतुं भवति तत्कर्म कुस्ते ) 

इसङ्ञ चयि सत्संकत्यक्रौ आवरयकता है 1 

> सस्पासंकप्प 

सम्यक्‌ दृष्टि दो जनि पर सम्यक्‌ संकत्प होता है । वह संकत्प स्याग, 

अद्वेष ओर अर्दिसाका द्योता है 1 “दुःख समुदय के ज्ञानसे हमको निर्य हो 








ददै यष्टि माणं 


जाता है कि बिना लागके--विदेषकर्‌ वृष्णाके. त्यागके- हमारा मवच्क्रसे 
छुटकारा नहीं हो सकता । जब हमारा सवके साथ बदरेष, अद्िसा लैर मैत्री 
का भाव रहेगा तब ही हमारी तृष्णाका श्वय दो सकता है, मको अपना 
रसा माव बना छेना चादिए जिसे किसके भ्रति दिस ौर्‌ दर षक्र व्यवृार 
न हो ! सत्यसंकल्, सत्यवाचा तथा सत्कियाम परिणत हो जते है । 





३ सम्मावाचा 

सम्मावाचासे सव प्रकारके शूट, दूसरेकौ निन्दा, अपमान, चुगरी, कूटी 
गवाही इत्यादिसे वचना सममना चाद्ये । भोजनः वस्व, खगन्ध, स्नियां, 
भविष्यकी वतिं कहना, भूत म्रेतसे सम्बन्ध रखनेवाटी बातचीत वजित है 1 
निरर्थक वार्तालाप भो दूषित समभा जाता है । जो ऊुछ वात कटी जाय बह 
सत्य हो ओौर आद्र, प्रेम, नम्रताके भ्वसि गमित होनी चादिए । अपराधीके 
साथ दण्ड देते समय भी आद्रका व्यवहार हो सकता है । उसमे व्यक्तिगत 
वैरभाव अथवा रोषकी गन्ध न आनी चाहिये । सम्यक्‌ वार्ताखोप मुष्योमिं 
परस्पर प्रेम अथवा वैरभाव उत्पन्न करनेम सदायक होता है । मनुष्यको बहुत 
सोच-सममः कर वार्ताप करना चादिए । एेसी को$ वात न कटी जाये जिससे 
दूसरा जौ दुखे ! बात सारगभितं होनी चाद्ये । निरर्थक बात करना नमल 
दी नहीं वरन्‌ समयक्ा दुरुपयोग है । सार्थक वात जिससे शान्ति उत्पन्न दौ 
बड़ा मूल्य रखती हे । 


श्खष्स्समपि चे वाचा अनत्थपदसंषटिता ! 
एकं अत्थपदं सेय्यो यं छत्वा उपसम्मति ॥" । 
अर्थात निरर्थक सदो पद ॒समू्ोसे एक अर्थं वाद्य सारमभित पदं 


क श्रेष्ठ है, जिसके सुननेसे शन्ति दो । 


॥ 


बौद्ध धमे ८ > ३४ 


® सम्माकस्मन्त 

बौद्ध धर्मम जिसमेकी मनुष्यकी सद्गति ओर दुर्गति इसीपर नभर 
रहती है, करमेकी विशेष प्रधानता है । बौद्ध धर्में दिन्द्‌ धर्मक भांति आवा- 
समन मोना गया है । लोग अपने कमौके जज बुरा था भल जन्मल्ते 
ह । थयपि बौद्ध धर्मम आत्माको शात नहीं माना है तथापि बौद्ध घर्मा- 
जुगामी एक प्रकारका कम सिद्धान्त मानते है । पुनजन्ममे वही व्यक्ति जन्म 
नहीं ठेता है किन्तु उस व्यक्तिके संस्कार ओर अन्तिम विचार एक नया 
व्यक्ति उत्पन्न कर ठेते हैँ #। स्वयं बुदधदेवने पने बुद्ध प्राप करनेसे पूर्य 








® "मिलिद प्रश्नः नामक गरन्थमे भदन्त नागतेनने यवनराज भिलिद्को यष 

तत्त्व अत्यन्त सरल भाषामे इस प्रकार समाया था. 

“"राजाने कहा--मदन्त नागसेन जो उत्पन्न होता दै, वह वही दै या 
टरखरा १” 

प्स्थविरने कहा -“वह भी नही दूसरा मी नहीं" 

उपमा दीजिये ४ 

भ्महाराज जव श्राप शिशु नवीन, शुद्ध श्नौर उत्तानशायी घे, बडे दोकूर 
मी क्या वीह! 

"नहीं भदन्त, वह शिशु, नवीनः शुद्ध प्नौर उन्तानशायी श्रौर था, बडा 
होकर मे कच ्नौरदहयो गयाह । 

भ्महाराज यदि रेसादैतो माता भी को नरी, पिता भी कोष नी, 
श्चा मो को नहं हो सकेगा । पिल्पौ मी कोई नदौ, उदिमान भी कोई 
नहीं हो सकेगा । तो एर क्या महाराज कललकी साता प्ररे, भ्रणकौ 
दूखरी अवस्था अदु दकी माता श्रौर है, ठृतीयावस्थाकी माता च्मौर है, 
चतुथवस्थाकी माता श्नौर है छोटे शिष्टुको माता चनौर है, बडेकी माता 
अर ह १ सीखता ओर की दै, सीखकर शित्तित चौर कोई शोता ३! 
न्य व्यक्ति पाप करता है ओर हाथ पैर अर किसीके काटे जाते ई 





4.5 त अष्टाह्धिक मागर 
अमेकौ बार जन्म च्या 1 उन जन्मोँका दाक जातक-कथार्थेोमे भिलता टै कि 


साधारण को्गोकी दसि अच्छा कर्मं स्वर्गेकी प्राति अथवा नरके बचनेके 
हेतु किया जाता है। बौद्ध धम्मे सत्कमौकी संख्या कद ्रकारसे गिनाई 








न्नी भदन्त, रेखा तो न्दी दै । अच्छा, श्मापते पृष्या जाता तो श्राप 
क्या जवाव देते ॥ 

शमे कहग, यी शिशु था, नवीन था, शुद्ध था, उन्तानशायी था, अर 
ष्टी भ्रबबदाष्टो गया ह| इस शरीरको श्रय करके टी वह सव 
(वस्था) एकतर संगृहीत इर हे 

“उपमा देकर समाद्ये ।' 

न्तत, महाराज यदि कोई आदमी दिया जलवे तो वह दिया सारौ रात 
जल्तेगा ? 

` श्वं भदन्त, सारी रात जलेगा । 

(अच्छा महाराज, इस प्रदीपको जो शिखा पहले पषरमे है, वही स्या 
दुसरे प्रमे है १ 

न्न भदन्त ।' 

<मध्यम पहर को शिखा ही क्या अन्तिम प्रमे ३ ? 

“ना भदन्त }' 

भतो स्या महाराज, प्रथम परम दूसरा प्रदीप था, मध्यमम दूसरा अर 
श्म न्तिममे तीसरा ? 

“ना भदन्त, उख एकप्रदीपको आश्रय करके ही वह सारी रात जलता 
रहा ! 

“इसी प्रकार महाराज धर्मखन्तति अथात्‌ वस्तु-ध्म-प्रवाह { चस्ते ) 
सम्मिलित होता है । अन्य उत्पन्न होता दै, अन्य निरुड या ध्वंस होता 
. ॐ (जो श्ल होता है वटी उत्यन्न नष होता, ) किन्त॒ उस वस्ठुका धम- 
प्रवाह उत्पयमान वस्तुमे 'अपू्वापरको माति ( मानो एक ही साथ > सम्मि- 
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य 
है 1 उनमें से पश्चशीर मुख्य है । शीर कहते हैँ “सव्व पापस्स अकरणे" 


सब पापोके न करनेको ! पश्वरीर्मे जिन पर्पोका याग किया जाता है इस 
कारे हैः-- ` । 
यो पाणमतिपातेति ुसावादञ्च भासति । 
लोके दिन्नं भादियति परदार गच्छति ॥ 
छरामेररपानञ्च यो नरो अनुयुज्ञति । 
इेव पेसो लोकस्मिं मूलं खनति श्ररानो ॥ 
जो प्राणकरो ठता है अर्थात्‌ दसा करता है, तथा मिथ्याभाषण करता है 
आओौर जो लोकम बिना दिये हुए कुछ केता है, [ इसमे केवल चोरी दी नदी आ 


लित श्टोता है इसके लिये चरम-वि्लान यही संगृहीत होता ह कि (जो 
उत्पन्न होता दै ) वह वह भी नहीं ह, दूसरा मी नौ है ¢ 
“ओर उपमा दीभ्ि । 
“सैसे महाराज, दुहा इरा दूष समय पाकर द्टीके रूपमे परिवतित होता 
है, फिर दहसे मक्खन अओौर उसते घीमे परिवर्तित हाता है । अरव यदि को 
कदे कि जो दूध है वही दी है, वटी मक्खन दै, वही घी दहै, तो क्या वह टीक 
कटेगा ? 
न्ना भदन्त, दूषको श्राश्रय करके ये सव बने दै ।' 
सी प्रकार महाराज, वस्तुधर्मप्रवाह वस्तुमे सम्मिलित होता ३ै। 
दृखरा उत्पन्न ोता है, दूसरा विरुद्ध । ( जो निरुद्ध होता दै, ठीक वही उत्यन्न 
नो होता छिन्त निरुध्यमान वस्तुका धर्मप्रवाह उत्पन्न होनेवाली वस्तुमे) 
श्पूवोपरकी भाति ( मानो एक साथ ) सम्मिलित होता रै! इसलिये चरम- 
चवि्धानमे यही संगृहीत ्ोता दै कि ( जो उत्पन्न हता है ) बह भी नदीं 
&, दूसरा भी नही हे ।” 
मदन्त, श्राप चतुर ई ॥ 
` {म०म०प विधृरेखर भाचायके श्चजुवादके भाधारपर-सम्पादक ] 








३७ अष्टाधिकं मागे 
स 
जाती ब्रन्‌ सब प्रकारका मुपतका माल केना भी अ जाता है, } जे प्र्री 
गमन तथा सुरापान करता है व शस लोके भपनी जद खोद दाला दै } 
सव कमौका मूल अपने प्र विजय पाना है \ 

छनत्ताहि अनो नाथो छोषि नाथो परो सिया 1 “ 

श्मत्तनाच छदन्तेन नाथं लभति दुह्मं ॥ 

आत्मा दी आत्माका नाथ है । आत्मासे भिन्न ओौर रौन नाथ हो सकता 

है 1१. अत्माको जीत ख्नेसे दी दुरम नाथको प्राप्त करता है! अर्थात्‌ 
परमपद निर्वाणको प्राप होता है । 


सम्मा आजीव 
कर्म जो बतकये गये हैँ वह साधारण मलुष्यके लिये बताये गये ये । 
्रत्येक मनुष्यको कुछ काये मनुष्यकी ही हैसियतसे करने पड़ते हैँ । वद कर्म 
भी देसे न होने चाहिये जो बौद्धधर्मके सिद्धन्तोके प्रतिकूल दो, अर्थात्‌ एेसी 
आजीविका नदीं करनौ चाहिये जिसमें हिसा करनी पदे, अथवा चोरी, व्यभि- 
चार या मूठ बोख्ना पड़े! मनुष्यकरी आजीविका द्ध दोनी चादिये । के 
हथियार बनाना, गोली बारूद्‌ बनाना, शिकार खना, गोऽत बचना, एेसे कार्यं 
जिनमें बेडईैमानी अधिक हो, निषिद्ध समने जाते हैँ 1. दाथ देखना, ज्योतिष, 
मविष्य कना, ईन सव कामेमिं थोड़ी बहुत धोखेमनकी मात्रा रहती है, इस- 
ल्यि बौद्ध इन कमोौको अच्छा नहीं समभते । 
महाराज अशोकने बौद्धधर्म स्वीकार करनेके पञ्चात्‌ शिकार खेलना छोड़ 
दिया था ¦ उन्होने पञ्युवधके सम्बन्धे नियम बना दिये ये, अशोरूके 
अदिशेमिं से जाना जाता है कि जीववध सम्बन्धौ केसी रोक-टोक थ 
सम्मा वायाम । 
व्यायामसे यहां पर कसरतसे अभिप्राय नदीं जौर्‌ न इसका अयं है नावा 
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भ्रकारके आसनादि द्वारा शरौरको कष्ट देना, वरन्‌ व्यायामका अथं है उद्योग । 
सच्चे उययोगेमिं चार बते आती हैः-- 
८.१) अवयु्णोके नाका उदयोग करना 
(२) नये अवगुर्णोके संग्रदसे कयना । 
(३) गुणोको प्राप्त करमा । 
(४) गर्णोदधी ब्रद्धि करना 1 
सम्भा सति 


सति स्परतिको कहते हैँ । स्पृतिसे स्मरण ओर बारबार विचारका अथे 
है। मन सदा शुद्ध दोना चादिये । जब मन छद्ध दोगा तव क्रिया निर्दोष 
होगी । मन दी सव वातोमिं आगे चलता है । कमं तीन प्रकारसे दोता है 
(9 ) मनसा (२) वाचा (३) कर्मणा। । 
मनसा को प्रथम स्थान दिया है क्योकि शेष दोनों भौ भनसा की 
बात मिली रहती है । मनकी श्रेष्ठताके विषयमे शधम्मपद" मँ इं प्रकार 
लखा है-- ॥ 
नमनो पुन्बज्गमा धम्मा, मनोसेटा मनोमया । 
मनखा चे पदु न भासति वा करोति वा। 
ततो नं दुक्खमन्वेति चक्र ब बहतो पदु ॥ 
अर्थात्‌ मन मनुष्यका धमौका पूर्वेगामी है, अर्थात्‌ मनुष्यके धर्म॑का विचार 
मनसे बनता है । सन श्रेष्ठ है । सव प्राणी मनके बने हुए हैँ । बुरे (अद्ध) 
मनसे जो ङक कदा जाता है अथवा किया जाता है उसका फल दुःख--उसके 
पौषे एसे दी चल्ता है लेसे किं गाड़ीमे जोते हुए जानवरके पीछे पिया । 
इसलियि मनकी शुद्धि परमावद्यक है : - 
“मनः पूतं समाचरेत्‌ 1” 
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खम्मा समाधि 


समाधि कर्सव्य पथमे अन्तिम श्रेणी है। शील्के अदुश्षीठनसे हमारी 
मानसिक क्रियाय नियमित हो जाती दै! शौल समाधिकी तैयारी दै । शीरके 
साथ भोजन, वसन, आसनादि सम्बन्धी नियम आवद्यक ह । इन निर्मोक. 
पालन करनेते शरीर ओर मन समाधिके उपयु हौ जाता है। समाधिको 
शुशरचिततकास्गता' का है । अर्थात्‌. सकर्मके च्यि जो चित्तकौ एकाग्रता 
की जाती हे वह समाधि है। समाधि दो प्रकारो होती है1 (१) उपः 
चार समाधि, ( २ ) अप्पणा समाधि ( कान समाधि )}* पूर्णं समाधि प्राप्त करने 
के लिय बुद्धके गुणादिको स्मरण करते हुए चित्तको ध्यानस्य करनेको उप~ 
चार समाधिम गिने जाते है भौर समाधिको वास्तविक रूपसे प्राप्त कर ठेनेको 
अप्यणा ( प्राप्त) समाधि कहते दँ । सबसे पे समाधिकौ इत्छा रखनेवाख्को 
भोजनादि आसक्तिको वर्जन कर उससे वैराग्य कएनेका उयोग करना पक्ता 
है । भोजने जरासी भी रुचि न रखनी चाहिये । शारीरके नाशसे क्छेश तथा 
दुःखक्रा नाशं नदीं होता वरन्‌ सत्यक ज्ञान ओौर वासने क्षयसे होता है । 
वासनके. क्षयके ल्थि थोद् अभ्यास करना चादिए उस अभ्यासके चयि शरीर 
धारण करना परमावदयक है । जबतक दुःखका नाश न हो तबतक सरीर धारण 
केके निमित्त भोजन श्रहण करना चाहिए । बौद्ध अन्धोमिं का है कि निस 
अकार कोड दुस्तर भरण्यो पार जानेके हेतु भोजनोकि अभावमे अपने पुत्रके 
मांसको खाता है उसी प्रकार दुःखके पार करनेके निमित्त शरौर रक्षां मनुष्य 
\ भोजन करे। 
नो कन्तार नित्थरणत्थिको निज पुत्रमंसं विगता मेदा 
हारम्‌ ्राहारेति यावद्‌ एव दुक्खस्स निहरणत्याय +” 
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इस प्रकार भोजनसे विराग उत्पन्न कर सेनेके पश्चात्‌ निर्वाण पथके 
पथिकको शरीरको अनियता पर विचार करना पडता है । उसको यह ष्यानमें 
रखना चाहिए कि हमारा शरीर चार धातुओं ( अर्थात्‌ क्षिति, अप्‌ तेज, बदु ~ 
बुद्ध पवभूत नहीं मानते ) से बना हुआ है ओर ये कसाैकी दुकानमे रखे 
हए मांसकी भांति है । इसको “धातुववर्थान' भावना कहते हैँ । इसके पश्वात्‌ 
उसको बुदधदेवके संघ भौर धर्मके सद्ग ओर विरोषताओं पर विचार करना 
पदता है । इस प्रकार उपचार समाधिम कुशलता भ्रात कर वह भानः समाधिकी 
ओर जाता है । इसमे सरव प्रथम उसको शरीरकी अनित्यता ओौर उसके प्रति 
घृणाका भाव टढ़ करनेके हेत स्मशान भूमिम रहनेका उपदेश दिया जाता है । 
वहां पर्‌ शवक दाहम जो मनुष्य शरीरको भयानक गति होती है उते देखनेषे 
जगु्साका भाव वदृ जाता है इसको “अघम कम्मद्ान' कते हैँ अर्थात्‌ 
शरीरकी अपवित्रताको देखनेका उयोग । इसीके साथ उसके शारीरकी जनाव 
ओर उनके आन्तरिक विकारो एवम्‌ परिवर्तक ऊपर विचार करना चाहिये । 
यह्‌ शरीरका विराग उसको ष्यानकी प्रथम अवस्था ठे जवेगा । इसको काय- 
सता सति' कहते है । इसके अनन्तर सुयुश्चको एकान्त स्थानम अस्सास तथा 
पस्वासः अर्थात्‌ उवासकरे भीतर तथा बाहर जानेके ऊपर ध्यान देनेको कदा 
जाता है । इसे “आनापानसत्ति' कदते है, यद चित्तकी एकाराम सहायक 
होती है । इसके उपरान्त वह ब्रह्म-बिहास्मै आता है । मेत्ता ( विद्वैत्री } 
करणां { विद्या ) मुदिता ( प्रसन्नता तथा अनन्द्का भव ) अपने ल्थि 
ओर सबके लिये उपेक्ला (शत्रु एवं मित्रके भति उदासीनताका भाव } इन 
चास ब्त पर विचार एवं मनन करना ब्रह्मविहार कहलाता है । इसके लिय 
निर्वाणकी श्च्छा रखनेवाठे पुरुषको अपना भाव पूसा बना लेना चाद्ये कि वद्‌ 
समस्त संसार मित्र है । संसारके दुःख तथा क्टेशोका निवारण करना उसका 


[० 
उरवय है । उको सबकी अर्थात्‌ मित्र शत्रु जौर उदासीन पुरुषोके दिः 
कामनामे अपना साया जीवन व्यतीत करना चाहिये । उसको यह सोचना 
चाहिये कि उसके ओर अन्य परमेक खख एवं आनन्द कोई अन्तर नदीं 
है । संदषमे उते “आत्मवत्‌ सं मृतेषु यः पद्यति स पदयतिः" के उपदेश 
अनुसरण कर्मा चाये 1 
„, सब्बे"तसन्ति दण्डस्स सन्वेसं जीवितं पिं! 
अतानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ ६ 

अर्थात्‌--सव छोग॒दण्डसे रते हैँ । सव ऊोर्गोको जान प्यारी है! 
अनी आत्माके सादद्यते दूसरेको न मारना चािए न किसी श्रकारका घात 
पूहुंचाना चादिए ! उसके चयि हर प्रकारका क्रोध, दहिंसा ्रतीकारके भार्वोच्छ 
दमन करना वाञ्छनीय है । संसारकी अनिखयता पर विचार करते हुए उसको 
यह सोचना चाहिये कि यह सब घात-प्रतिघात र्धोका कायै है । यदि यह 
स्कन्ध प्रथक्‌ हो जायं तोनर्हिसा न अपमान ओौर न प्रतिकारका भाव रह 
जाय । इ प्रकारके विचारोति सबके प्रति करणा, मेत, उपेक्ष ओर सुदिताकां 
भव उदन्त हो जाता है । ययपि मत्री जौर उपेश्ामे थोडा अन्तर है तथापि 
जब हमारी मैन्री सवके प्रति होती है तो किसौ विशेष व्यक्तिके भ्रति राग- 
देष नदीं रह जाता । व्यक्तिगत भेत्री ओौर उपकषाम विरोध दै, चिन्त विश्व- 
मैत्री जर विरव-उपेक्ामे कोई विरोध नदं । ब्म मिदारके पर्चात्‌ चार ध्यान 
मति दहै 

( १ ) परे ध्यानम मनुष्य अपनी दृष्टिको किसी विशेष चस्ठुपर केनदरस्थ 
करता है । इस एकायतासे अविना ( कामवासना्ओ तथा इच्छाओमिं आनन्द 
केना ) व्यापादो ( दिस ) थीनमिदडम्‌ ( देह जओौर मनका आलस्य ) ओौर 
उद्ङुकु्म्‌ ( जौधत्य एवम्‌ अशान्ति ) जर विचिकिच्छा (सन्देद) का ना 

। [त ' 
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हो जाता है । इस ध्यानम विक ( तकं ) विचार, पीति, ( प्रीति ) खख तथा 
एषप्रता पव बातें होती है । 

(२) दुसरे ध्यानम वितक्ष. जर विचारा नारा दो जाता दै ओौर 
मनकी स्थिति .निर्चल हो जाती है । इस स्थितिको “एकोदिभाव' कते दै । 
पीति, सुख, एवम्‌ एकाग्रता चनी रहती है । 

(३ ) तीसरे ध्यानम द्वितीय ध्यानकी भ्रीतिके स्थानमें उपेक्षा हो जाती 
है 1 इस अवस्थामे साधक वस्तुओंको देखता है । किन्तु उनसे प्रसन्नता या 
अप्रसन्नताका भाव नहीं उत्पन्न द्योता उसके सब आसव क्षीण हो जति हैँ । 
इसमे सुखका भावं एवम्‌ एकाम्रताका भाव बना रहता है। तथा कभी-कभी 
मन प्रीतिकी ओर श्चुक जाता है । इस ध्यानका विषय भी वो पहकेका विषय 
जना रहता है । । 

(४ ) चौथे ध्यानम खख दुःखकरे भाव चले जते हैँ 1 उपेक्ला गौर 
एकाग्रता रहती है । इस ध्यानके साधन कर्‌ ठेने पर मनका नाशा दो जाता दहै 
लौर साधक अदित पदको प्राप्त होता है । उस समय नवीन स्कन्ध नदीं बनते 
है दुःखका नादा दो जाता है तथा शल्युके उपरान्त वह ॒निर्वाणको प्राप्त 
दोतादहै। 

निर्वाण पथमे चार श्र णियां मानी गई ई । 

पदली श्रेणीके वह जोग होते है जो शील तथा सत्कमौके पालनसे इस 
कार्यम प्रवेश्य करते है । वद “सोतापन्न' अर्थात्‌ धारम प्रवेश कयि हुए कद- 
सति दै । 

(२) दूससै श्रेणी वाले प्रथमको पारकर दूसरी वाठ “सकदागामौ' कह- 
खाति ष! उनके सब संस्कार नाश दो जति दै; किन्तु एक बार उनको जन्म 
सेनेकी आवद्यकता रहती है 1 





द ^ यष्रा्धिकः मामं 

(३ ) तीसरी श्रेणी बाङे अनागामौ" कयते हैँ । र्दे फिरसे जन्म 
छेनेकी कोई आवदयकता नदं होती । यद जीवन-युक्तकी माति हो जति, 

(४) चौथी श्रेणीके लोग अर्हतः कलते हैँ सौर ये पूर्ण निर्वाणके 
अधिकारी द्यो जते है । अर्हतः का अथे पूजाके योग्य है। शौक अलु 
शीलन प्रथम दो श्रणि्ोकि पार करने सदायक होता है । अन्तिम दो समावि 
ओर ध्यान द्वारा प्राप्त दोती हैँ । इस प्रकार अधब्निक मार्मका अनुसरण कर 
लोग काम-वासनाका क्षय कर मिर्वाणके प्रम पदको प्रा होते है । अर्हत्‌ लोम 
इष्ठे परे हो जते दै-- 

गतद्धिनो विसोकस्स व्िप्पसुत्तस्स सव्बधि । 


सन्बगन्थपदीनस्स परिणाष्टो न ॒विज्जति ॥ 
धम्मपद्‌ 


उत्पत्ति विनाशरूपी संसार-यात्राते निडृ्त इभा शोक-संताप-रदित भव 
जन्थन आदा धर्मे विमुक्त ओर तृष्णा जाल्को जिसने तोड़ डला णेस 
अरन्त कभी टुखी नदीं हाता । 








„~~~ 


-~----------~ 
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प्रतीत्य सघुत्पाद 





संसार दुःखहूप है । शरीरम रोग, जरा-मरण लगा हुआ है । जन्मसे 
जरा-मरण, रोक, परिदेवना ( विलप ); दुःख, भनोमालिन्य, उपायास, ( परे- 
शानी ) आदिकी उत्पत्ति होती है । इस दुःखका कारण खोजनेके लिए हमे 
जीवन, जाति अथव जन्मका हेतु खोजना चाददिए 1 जनतक रोगका कारण ने 
मालूम द्यो तो उसकी चिकित्सा नहीं दो सकती । दुःखके कारणोकी “हल 
बहुत लम्बौ है। एक कारण दूसरे कारण पर निर्भर है। एककी प्राप्ति 
वूसरेकी उत्पत्ति दोती है । अ्रतीत्यका अर्थं कारणके प्राप्न होने पर है ओर 
समुत्पादका अथे उत्पत्तिः है । कोई कोई प्रतीत्य अथवा पटिचका अर्थ हेतुः 
गाते हैँ अर्थात्‌. ठु उत्पत्तिः फो अतीत्य समुत्याद कहते हैँ । बुदधदेवने 
इुःखके ऋरर्णोकी खोज प्रतीट्य समुत्पादके सिद्ान्तोक्रो इत प्रकार लगाया हैः- 
“श्मविज्जापच्चया संखारा, संखारपच्या विभ्जानं, विन्जानपच्चया नाम- 


सूपं, नामरूपपच्चया संर्लायतनम्‌, सल्लायतनपच्चया पतर्सो, फतस्सपन्चयाः 


~ ४५ भ्रवोत्य खमुत्पाद्‌ 
तदना, बेदनापश्चया तरा, तशहापच्या उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भव 
पचा जाति, जातिपच्चया जरामरणं शोकपरिदेव दुक्ख दोननस्छपायासा 
संभवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्लन्धस्स समुदयो होति । अयं इच्चति 
पटिच्चसमुष्पादो 1” 
अर्थात्‌ यबिद्यके कारण संस्कार होते हैँ । संस्कारके कारण विज्ञान, 
विज्ञाने कारण नाम रूप, नाम रूपके कारण षद्ायत्तन ( पेच ज्ञनेन्द्रयौ जर 
मन ), षद्धायतनसे स्प अर्थात्‌ इन्दि भौर उसके विषयका स्प, स्येते 
वेदना, वेदनासे तृष्णा, तष्णासे उपादान, उपादानसे भव, मवसे जति बौर 
जातिसे जरा-मरण, शोक, परिदेवना, दुःख दौर्मनस्य, उपायास, ( परेद्यानी ) 
होते दै । इस प्रकार इस दुःख स्कंथका उद्य होता है । इसीको प्रतीत्य सु- 
ताद कहते ट । 
। यह शकला इसलिये वतम मई है कि यदि इसमे एक कीक निरोघ 
हो तो उससे दूसरीका निरोध दो, एकके रहनेसे दृसरेकी उत्पत्ति होती है । 
अविदयासे संस्कारोकी उत्पत्ति होती है । अविद्या अदंकारको उलन्न करती 
है ।. अविदाही के कारण मनुष्य कर्म॑ करता है । अस्थिरको स्थिर मानना 
ही अविद्या है। यदि अविद्यानदो तो मलुष्य कमै नक्रे। मचुष्य कामः 
लोभ मोदादिककरे कारण दी करम करता है । मदुष्य नाशवानको चादवत समक 
ठेता है, तभी वह उतम आसक्ति करता है शौर तभी उसके लिये कम करता 
&ै। कर्मे ही संस्कार उतपन्न होकर जो इक हो वही संस्कार ह । 
संसकारते विज्ञन ( ज्ञान ) उलन्न होता दै । यदौ ज्ञान दूसरे जन्मे साथ 
जाता है । जौर ज्ञान शङ्करो भागे ठे जाता है। श्ङ्खलसे ही दूसरे शरीर- 
का कारण होता है । विज्ञाने नाम रूपकी उत्पत्ति होती है ! नमते चेतना 
का अथं ल्याया जाता है; गौर रूपतेः भौतिक , पदार्थः उ्याया गया है । इन 
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दोनेवि इन्द्रिय ओर उनके निषयेसि भिल्नेके स्परो दता है ।" प्रायः सभौ 
इन्द्रा स्प्सका रूपान्तर हैँ 1 देखना, सुंघना आदि यह सब स्पशं दी के 
श्रकार है ! स्प्से वेदना अर्थात्‌ सुख-दुःख होता है २  सुख-दुःलका कारणः 
तृष्णा है । वृष्णे उपादानकी उत्पत्ति होती है । उपादान सामभ्नीको कहते 
ह यहां पर विरोष अथं अ्रर्तिते है । वष्णसे पर्ति होती है ओर प्र्िसे 
भव अर्थात्‌ ष्टोनाः होता है । जव प्रवर्ति दोगौ तव उसकी पूतिके लिए 
जीवन दोना चाहिए । भवसे जन्म तथा जन्मसे मरण एवं दुःखादिकी उपति 
होती है । इस दुःखके नाके चयि इसकी मूल अविद्याका नार करना वाञ्छ 
नीय है । यह श खला तीनों जन्म से सम्बन्ध रखतीं है । पूर्वं जन्मसे सम्बन्धः 
रखनेबाले कारण, अविया ओर संस्कार हैँ । वतमान जन्मे सम्बन्ध रखनेवलिः 
कारण विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्प्ोःवेदना, तृष्णा ओर उपादान दँ । अगे 
जन्मते सम्बन्ध रखनेवाठे कारण भव, जाति तथा जरा-मरण हैँ । 

हमारी उत्पत्ति पूर्वजन्मकी अविद्या उससे उत्यन्न हुए कर्मं ओर कमस बने 
इए संस्कारे होती दै । पूं जन्मके संस्कारो का स्वय विज्ञानम रहता है ॥ 
विज्ञाने हमारे जीवनका आरम्म है । इन्द्रिय ओर उनके विषयसे जो हमको 
खख-दुःख दोता है उससे उत्पन्न दोनेवाखी तृष्णा ओर तृष्णासे उत्पन्न होनेवाली 
श्रटृ्ति टमारे भगके जन्म छेनेका कारण होती है । हम यदि इस  खल्यको 
तोडदे, इन्द्रयोके स्परे खख-दुःख न माने, तृष्णाको न बद्व ओर उसके 
कारण अपनी प्रवृत्तियोको कम कर द्‌ तो दम भव, जाति ओौर जरा-मरण जन्य 
दुःखते वच जां । यदी बुद्धदेव्रो बतवयई इई दुःख रोगकौ चिकित्सा है । 





१. इन्द्रिय, विज्ञान मौर इन्दरिधरके विषय, इन तीनोकी संगतिको स्पशं 
कहते 1 
२, वेदना भी तीन तरी ह-खख, दुःख, श्नौर न-खल-न-दुःल । 


७७ ` ।  श्रतीत्य समुत्याद ॥ 


~ ~~ 





यह्‌ परिच्च ससुप्पादका सिद्धान्त कार्य-अरणके सिद्धान्त पर्‌ निर्भर है 1 
जिसके दोनेसे दता है भौर न होनेसे नदीं दता वही कारण दै । पिब 
समुप्पादमे यह बतला दिया गया हैकि किसके हनेसे क्याहोतादै\ अब 
उसका भाव यह्‌ &ै कि उसके न दोनेसे अगेक्री बात न दोगी \ यद कारणक 
सिद्धान्त इस प्रकार वतलया गया हैः-- 

“मस्म सति इदं ्ोति इमस्स उपपाद्य इदम्‌ उपज्जति, इमस्मिम्‌. 
रसति इदं न होति; इमस्स निरोधे इदम्‌ निरुन्फति \* 

इसी सिद्धान्तका सहारा ठेकर बुदधदेवने, काय्यै कारण, श्ट खलकरो आदिते 
तोड़कर भव जरा-मरणके दुःखते छुटकारा दोना बतलाया है। 

जुद्धवंडाके निम्नलिखित अवतरणसे सिद्ध होता है कि निर्वाण अमाविषूपं 
नहीं है । जिस प्रकार सुलका प्रतिद्ूल दुःख दै, उ्णका प्रतिक शीतव्ता 
है इसी प्रकार निर्वाणको रागादिकके प्रतिकलं माना है-- 

“यथापि दुख्खे विन्जन्ते छलानामपि विन्तिः एवं भवे विन्जमाने 
विभावो पि इच्ितव्बको । यथापि उरा विन्जन्ते, श्रपरं बिज्जति सीतले; 
एवे तिविधग्मि विज्जन्ते निन्बानं इच्छितिन्वकं । यथापि पापे विल्जन्ते 
कल्याणमपि विज्जति एवं जातिम्हि विज्जन्ते श्रजातिम्पि इच्छितन्वकं !” 

त्रिविध अग्नि अर्थात राय, द्वेष ओर मोह 1 

धम्मपदके निम्नलिखित इलोकम निर्वागको लक्षय कर उसे खच्युत स्थान 
कहा है-- 

प्महिसका ये सुनयो निच्चं कायेन संदुता । 
ते य॑ति अरच्चुतं डानं यत्थ गत्वा न सोचति ॥ 

जो सजन किसीकी हिसा नहीं करते ओर नित्य टौ शरीरको संयमं 
रखते ह वह अच्युत स्थानको प्रा दते है, जा पहुंचकर किसी प्रकारका 
दोक-संताप नदीं रहता ! 


बोद्धधमे । 1 ५५ 


~+ ~~~“ ~ ----------~--^ च 
~~~ „~~~ 


इस सम्बन्धे यह्‌ विचार करना चाद्ये कि अविद्या क्या है १ इसकी 

हिषे उत्ति होती है १ अविद्या ज्ञानको कते है । इसकी उसप्ति 
आसव द्वारा होती है \ आसव चार मानि गये हैँ । कामासव, मवासव, दष्वया 
बलव ओर अविद्यासव ! राग-दे दिके जासवको कामासव कहते है \ जीवन- 

धौ इच्छाको भवासव कते है \ यथाथ विचार न रखना टष्टिका आसव क 
-खता €, ओर आर्ै-सर््योका अज्ञान अविदासव माना जाता है \ इन आसरवोकि 

दूर करसे अवियाका नारा दोता है खौर्‌ अविद्यक नावसे अकी भ खरक 

नाशा होता है । 

ुदधदेवका सुर्य उदेश्य दुःखखका नाश करना है! दुःख जीवनसे लगा 

हुआ है । जवतक तृष्णा ओर कर्मका क्षय न होगा, दुःखका नाश्य न दोगा । 
पि जन्मके संस्कार हमारे वशसे बाहर द । हमको देसे कमे करना चादिए 

{जिनसे आगेके संस्कार न बनं । जो कर्मं दूसरेके उपकारके हेतु अथवा परः 

मार्भके विचारक सम्बन्धमें किये जाते हैँ, उनसे तृष्णाकी उत्ति नदीं दोत्ती । 
तृष्णाकौ उत्पत्ति तब दी होती है जब कि कोई कायै व्यक्तिगत सुखाथे किया 

जाता है । यदि हम जरं-मरणके दुभखसरे बचना चाहते हैँ ( दम यदि न 

बचना चा तो हमारी मूरखैता है ) तो हमको पसा करना चादिए कि हम 

भव एवं जात्तिसे बचें, इसके किए विषय-वासना, तज्जन्य सुखः उसके लिए 

तृष्ण, पर्चति ओौर मवेच्छाका स्याग करना चा्िए । ल्याग ही बौद्ध कतैव्यका 
मूलमन्त्र है । वासनाका क्षय ही बुद्धमे प्रतिपादित निर्वाणका परम घुनीत 

साधन दै ! यदी परिचर समुप्पादका सुख्य लक्षय है । 

पञ्चशीक ` 
पथ्चशील इस प्रकारे दै-- 
१--दिसाका निषेध 1 





„ सजरा नषे । | 
३ व्यभिचारका निषेध । 
४--असत्यका निषेध । ` 
` ५--माद्क दरन्यका निषेध । 
यह प्वशील गद्य तथा भिष्ठभकि लिए समान हँ । नीचे पाच नौर्‌ ` 
नियम--विरोषकर--भिक्षुओकि व्यि हैँ । इनका पालन कना गृस्थेकि लिषए 
क्लितिहै\ ` 
१-- निशित समयके अतिरिक्त भोजन न करना । 
 २-आभूषण ओौर पुष्पहार धारण न करना तथा सुगंधित दर्यो त्याग 
करना \ 
३--ऊचे या चौड़ पलंगका निषेध । केवल नीची चारपाई पर शायन 
करना । 
४ ~ त्य, गान, वाय ओर शांसारिक ददर्योसे बचना । 
५--सोना, चांदी आदिको न रखना ओर न किससे अहण रना । 
इन दश शीरछोके अतिरिक्त दशा पारमिताए' अर्थात्‌ पूर्णताए ओर मानी 
गहै है 
१--दानपारमिता । 
२--सीलपरमिता ( शील ) 
३--खान्ति ( क्षान्ति ) पारमिता । 
 . भ~ नेक्खम्म ( नैष्कम्य ) पारमिता । 
५-मेत्ता ( मैत्री ) पारमिता । 
` ६- विरि ( व्यं ) पारमिता । 
७ - सच्च ( सत्य ) पारमिता 1 
1 
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८--पञ्ना ( प्रज्ञा ) पारमिता । 
९--उपेक्ला ( उपेक्षा ) पारमिता । 
१०-- समाधि पारमिता । । 
` इनके अतिरिक्त दश संयोजन अर्थात बन्धन जिनसे मनुष्यकरो -बचनां 
चाद्ये, इस प्रकार बतर्ये गये है-- 
` १--सकाय दिदि ( सत्काय इष्टि) अर्थात व्यक्ति अथवा शात भात्मा- 
मे विद्वासं करना ।* 
२--विचिक्रितसा अर्थात्‌ संदेद, जो रोग कर्तव्यसे बचना वाहते हैँ वे 
सन्देह करते हैँ । 
३--सीलव्वत परामासो, ( शीर्रत पराम ) टे आडम्बर भौर शिष- 
चार जिसके कि भीतर कोई सारन हो! केवल बाल बढा केना, रङ्गी 
वस्त्र धारण करना, जव कि हदयमे धामिकं मावोंका अमाव हो, व्यथे है। 
जबतक भीतरका मैल साफ न क्रया जाय तबतक जटा तथा सृगचर्मसे छ 
नदं दोता-- । 
. किते जटाषटिदुम्मेध कि ते रजिन साय्यिा । 
श्न्भन्तरं ते गहनं बादरं `परिमज्सि ॥ 
अर्थात्‌ भारी जटाओं मौर गखला्ेसि क्या दोगा, तेरे भीतर तो 


स 
ॐ य बौद्धधर्म सबसे बड़ी अविद्या गिनी जाती है; किन्तु इसके साथ 
यष मो ध्यान रखना. चाष कि श्रात्माको शाश्वत न मानकर चारवाकोके- 
“करं इत्वा धतं पिवेत्‌ 
भस्मी भूतस्य देहस्य, 
-ुनरागमनं कतः ॥ = `` ` 


--चाले स्यैच्छाचार मय सिद्धान्तोमिं कभी न पद्ना चाये } 
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कृसी सवन बन लगा हुमा है उको नलया नही है, हरे मल धमे 
क्या होता है 

४--कामराग--कामवासना ओौर विषय-लोधपता सन्मार्गके बाघक माने गये 
है । जो जितेनदिम होते है वही दकतियाली आदि पुरुषाथी कटे जाते हैँ । 

५--पटिष--परायिके लिए अहित चिन्तन करना । जो दूसरेके ` लिए 
अदितका चिन्तन करता है वह उन्नति नहीं कर सकता । यदि हम दूसरोकि 
किट भल नदीं कर सकते तो हमको दूसरोका बुरा भी नहीं करना चाहिये \. 

६ -- रूपराग-- जो के धमेको इसलिए करते हैँ कि दूसरे जन्मे खख ` 
भौर शन्तिमय जीवन प्राप्त करं वह लोग बन्धनसे मुक्त नहीं कहे जा सकते; 
क्योकि बौद्धर्ममे जीवनकी इच्छा करना ही निर्वाणो दूर हटाना है । ` 

७--अरूपराग--केवल पूथ्वी पर ही रेकी इच्छा करना बन्धन नदं 
है वरन्‌ स्वगं आदिमे उत्तम स्थान वा यश्च वा आद्र प्राप्त करनेकी इच्छभी 
जीवनके स्यि बन्धन दै । 

८--मान- अभिमान सदा प्रतनका कारण होता है । अभिमान मचुष्यमेँ 
मोह ओर ममलका भाव पदा कर देताहै। । 

९--उद्धच--( ओदधत्य ) भपनौ बद प्रसन्न होना `यद्‌ माना एक 
दूसरा रूप है, किन्तु उससे उमरतर है । यह विनयके अरतिकरल है. ओौर नीचता 
का सूचक होता है । 

१०--अरिया -यह सब बन्धर्नोक्ा मूल कारण है जौर सारे भवका स्रोत 
इससे चर्ता हे । इसके ही नासे मवका भौ नाश हो सकता है 

इन सब बन्धने सुक्त दोना मलुष्यको निर्वाणके उप्र ठे जाता है। 
सत्कममे केवल घरे करम ही से बचना नही वरय दूसररोके साथ करुणा एवं 
मन्नीकां माव रखना आवक्यक है । सबको आत्मवत्‌ देखना ओर उनके साथ 


कोड धमे ५ ॥ = ~ ५. 
मेजीमाव रखना दी मलुष्यका करतवय दै । इ्धदेवने जपते पूर्वजन्मोमिं दूसररोके 
हिता अपने जीवनका बण्दान कर दिया था । बौद्धधर्मका सुख्य आधार 
कर्तव्यपर है । कर्तव्य-पथपर चलना ही मनुष्यको इरे संस्कारो . बचाता 
है शौर ठृष्णा तथा वास्तनके क्षयम दायक होता है। सम्यक्‌ कर्म मुष्यको 
लिर्वाण पथके लिए तैयार कर देता है । इष निर्वाण पथका कोर दृ्रा सहायक ` 
नदीं दता, केवल अपना हौ कमे सहायक होता दहै।.  .. न 6 

त्तादि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया} 

अत्तनाव खदन्तेन नाथं लभति इुल्लमं ॥ 


[ ये दस संयोजन सौत्रान्तिक मतये द । जभिधमिकंकि मतम थोद्य. 
अन्तर कै । कामराग, भवराग, पटिम, मान, दिष्ि, सीलग्बत, परामासो, विचि- 
किच्छ, इस्सा ( शैर्ष्या ), मच्छरियो ( मात्स ), अविज्जा [ भभिधम्मत्य 
संग्गद्‌ +, ११] 


॥ 


, , ~~~ 


२ 
निव्वान [ निर्मण ] 


बौद्ध धर्मे निर्वाण शब्दकी व्याख्याको लेकर पंडितमिं काफौ मतमेद 
ह । अङ्गिक मार्मको सव शरेणर्योको उत्तीणे करके मजुष्य किस पररमपदको 
श्रा करता है १ उसका कथा स्वरूप है १ यह प्रर -भत्येकं विचारशील 
-मलुष्यके मनम जाता है । बद्ध पर्मेके सिन्त मलप्यको दुःखक्षयकौ गोर 
ङे जले हैँ तथापि वहं दुःखक्षय बिना उद्योगके नहीं प्रप्त टोता । उस 
उयोगका क्या फल है १ इपका उत्तर यही मिलता है कि दुःखखसे निडत्ति \ 
डते. निद दोकर क्या रह. जाता है.१.. इका. उततर सट - नदीं 
भिङ्ता । मनुष्य अपने वासनामय कर्मो से एक भावक विभीषिका चनाए 
हए है । यह विभीषिका दूर हो जाती दै, उत्का सारा भयानक दस चिन्न 
भिन्नो जातांहै) क्याहम उस विभीषिका मुक्तं दोकर किसी अन्य 
वास्तविक संसारम आते है १ इसका बुद्ध॒धर्मेकौ ओर यदय उत्तर दिया 
.. जायगा किं विभीषकामें पड हुआ मनुष्य उसके. दुःखत सुक्त होना चाहता 
ह । बद ुक्तवस्ाको सोच नहीं सक्ता । फिर मी यद भ्ल रता है कि 


बरौ ७ | 
हम उसको वास्तविक अवस्थाका रूप अपने मनम चिन्तित न कर सके, किन्तु | 
` बह वास्तवमे सी अवस्था है भी या नदीं १ इसका स्पष्ट उत्तर नदीं 
मिलता । बौद्ध धर्म आस्माको नदीं मानता । बौद्ध छोग सब वस्तुको । 
अनित्य ओर दुःखमय मानते, सबको अनात्म मानते है । पच्स्कन्धो अर्थात्‌. 
रूप, वेदना, संज्ञ, षडायतन तथा ॒विज्ञानकी कमेरञ्जु प्षीण होकर टूट जाती 
है तो स्कंघ दूटकर पथक्‌ हो जते हैँ । आत्म-प्रतीतिका भी नाश हो जाता 
है । वाठनाका कषय हो जनेसे नाम-रप इद्रधतुषके चित्र॒ नितिन रङगकी भाति 
विन्‌ हो नाते हैँ । स्न्धोके थक्‌ पथक्‌ हो जानेपर क्या रहं जाता है १ 
सो भी नदीं माच, कर्योकि स्कन्ध भी अनित्य दै, कणिक है, वहं भी 
संघातके कारण दिखाई नदीं पड़ते हैँ । बौद्ध सिद्धान्तोको यदि चरम सीमातक 
पहुंचाया जावे तो छ नदी रहता । निर्वाण निःरोषताका . ही नाम हे । 
निर्ण, दीपके, लुमनेको कते है । “वाण-दीषे. किसुतैलानमु” इती 
आधारपर निर्वाणकां अर्थं आपमाका,. विप लगाया जाता है । बौद्ध शरथेमिं 
बहुतसे पेते स्थल अते हैँ जो .इस . दिके अनुकूल ह । स्वयं बुद्धदेवसे जब 
बच्छगोत्त परित्राजकरने आत्मके विषयमे पूषा कि वद शाङत दै या नदी, 
इसपर उन्दोनि कुछ उत्तर नीं दिया । प्ररनके दुबारा पू जनेपर भी कोई 
उत्तः नदीं मिला । भिटिदने नागवेनसे पूछा कि क्या बुद्ध हैँ * जवाब 
मिल-- दा, भगवान्‌ है । फिर राजा मिरिदने पूल्मा॒कि आप उसका स्थान 
निदेश कर सकते है कि वे कदां है १ उत्तर भिला--मदाराज, भगवान्ले 
निर्वाणम इस प्रकार परिनिर्वाण प्रा किया है कि उनकी कोर उपाधि शेष नहीं 
रह गर है, इसील्िये उनके बरे निदेश करके नदीं कहा जा सकता कि वे 
महां वा बहा है ? उदादरणके लिये नागसेनने प्रज्वलित अभििखाके शुमने- 
कौ उपमा देकर कदा--“दसी प्रकार महाराज, भगवानने इस प्रकार परि- 
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निर्वाण भ्रात किया है करि उनको कोई उपाधि दोष नदीं रह गई, बे भस्त क 
गये है, यह नही कहा जा सकता कि यदा है या बहा हँ । दन्तु महारज, 
प्रप दार्भ उन निदिष्ट_कएके दिखाया जा. सकता दै क्योकि उनि 
रमक उपदेख किया ह । 

राजा भिलिन्दने आचाय नागसेनसे निर्वाणङ़े विषयमे शा तो छन्देनि 
उसको बतनिमे अपनी असमर्थता प्रकट कौ । क्योकि दुनियां सौर केष चीज, 
उसके समान नदीं है । भिलिदने कदा किं यह दो नदी सकता कि जो चीज 
है उसको कहकर बताया न जा सके । इसपर उन्दोनि मुहासामरकी उपमा दी ! 
कदा किजिस प्रकार महा समुद्र है बिनु कोद कह. नदीं सकता. कि चह 
कितना वदा ह, कितना गम्भीर है, उसो प्रकार. निर्वाण मी है पर्‌ उसे बताया 
नदौ जा. सक्ता । ` 

नण. प्रकारका माना गया दै ! ( १) उपायिदरोषु ( २ ) निरुपाधि. 
शेष--इतीको पर्ण वाम्‌ भी कते ह । इसका वन आवः निषेधात्मक दी 
` भतादै। 
` बौद श्रन्ोमे देते उपदेश वाक्य मिते ह॑ जिनमे निर्वाणे विषये 
निषेधातमक वर्णन मिर्ते दै, न वहं ल्यु है, न जन्म है, नदेश दै, नकल 
है 1 एक स्थान पर कदा गया है कि-- 

डे आयुष्मान्‌ › जहांपर न कोड जन्म केता है, न वृद्ध दोता है, न 
मरता है, न एक देशको छोड दूसरे देशको जाता है, ओौर पुनजेन्मको भ्त 
होता है बह संसारका अन्त है । मे कदता दं कि वदं चलकर नदीं रपो 
सकता है । वह न देखा जा सकता है ओर न पंचा जा सकता है । 

ठ िषेषामड वन दोनो प्रर नतीजा नि -जा सकता दै १ 
एक तो म्यन्ताावका ओर द्रा अनि्ैचनीय॒ताका ! अत्यन्ताभाव अथे 


कोद सिद्ान्तोके अनुकूल पड़ता टै । किन्तु मनुष्यकी ` दादिक इच्छा्ेकि 
अनुकूल नहीं है । मनुष्यं बन्धनसे मुक्ति केवल इससे नहीं चाहता कि दुःख 
असह्य है वरन्‌ दूसस्ि भो कि जेलके बाहर उसके लिये घर है । इद्ध मग 
वान्‌ इस इच्छसे दुःखक्री निकृत्तिको एक प्रकारकी भवेच्छा अर्थात्‌ जीवन श्छ 
ऋदते ह ; ओर इसी हेतु उन्दोनि निर्वाणका भावात्मक वर्णन नीं किया । 
जओौर जिस प्रकार घोर कलेशमे पडे हए मुष्यको दुःखसे छटनेके सिवाय गौर 
कुछ नी चादिषए ( दुभ्से छ्टना दी उसके लि परमानन्द दै ) इसी प्रकार 
निर्वाणके चादनेवालाका दुःखसे चटनेके परचात्‌. क्या होगा यह पूना निरथेक. 
ह । दूसरा मत यह है कि निरर्थक चाहे अवद्य हो, उसका वर्णन चाहे न हो 
सके, पर वह है अवद्य ! इसी मतवाऊे लोग स्पष्टल्पते एेसा कहते टै किः-- 
निन्दने अभी बोधको प्राप्न नदीं किया है, ओर जो सन बोधको नदीं प्राकर 
चुके ह जौर जिन्न सवेकि दुः्खका नाश कियादहै। वे धर्मके प्रचारक 
स्थित है जर स्थित रगे ! देसा ही वौद्धौका धमं है । 


निर्बाणकी शाखतताका जो विचार प्राचीन. पाली धमे-मरन्थमि बीज 
रूपसे था वह॒ महायानके संसृत भ्रन्थेमिं स्यष्टताको प्राप द्य गया हे। 
उन्दने बुदेदेवको शरवत रूपसे माना है । इतना दी नदीं उन्दने एक आदि 
द्ध माना है जो कि शशवरका स्थान पा जति हैँ । वे लोग कहते ह कि दुद्ध- 
देवका नारा नहीं हुभा । उन्दने उन लोगेकि हितां जिनको कि शिद्षा भ्रात 
करनी है, नाशका उपदेशः दिया है । 

छलपुत्रास्तयागतेन कर्तव्यं तत्तथागतः करोति \ तावचिराभिसंबुदधोऽपरि- । 
मिताथुष्प्मारं तथागतः सदा स्थितः। भ्रपरिनिवृं तस्तथागतः परिनि- 
बांणमादर्भयति वेनेयवरेन 1" सदमे पुरढरीक सूत्र, १५ अध्याय । 


* 


( . । (म 

अर्थात्‌--कुलीन्‌. तथागतोचित्‌ कर्मं करते दै । तथायतःचिन्दनि थ 
बोध शाप्त कर च्या ै, अपने जाप परिमाणर्मे अपरिचित हैँ जौर सद स्थित 
है अर्थात्‌ निन्शेष नदीं हुए । परिमिर्वाणक्रा उपदेशा चिदाकरे लिये देत दै 
जिससे लोग आनन्द एवं उपेक्षा न पड़ जवं \ यदि निर्वाण आतम-स्पी 
दीपककरा बुक जाना नदीं है तो क्या हो सकता है १ वद एक शान्तिकी स्थति 
है जिसमे न जन्म है न जरा है ओौर न मरण । जिस प्रकार धीक पिट 
जानेषर एक शान्त वायु बहती है वैते ही निर्वर निर्वाणे आत्माकौ स्थिति 
है । जीवन एक आधी है जो वासना्ोकी गमस उत्यन्न दोती है! वास 
नाकि दूर हो जानेते निर्मल वायुमण्डलकी-सी आत्माकौ स्थिति हो जाती 
है । उसमे किसी प्रकारका वेश, राग, द्वेष, नदं रहता । 

यद्यपि यद कहना कठिन है कि स्वयं बुद्धदेवने निर्वाणको भावात्मक मानाः 
है अथवा अभावात्मक । तथापि यद अवद्य कहना पगा किं जव विष्यो 
उन्हेनि दोनों अन्तेसि दूर रदकर मध्यमा प्रतिपदा अथि. नीचकी राह स्वौकार 
की तो निर्वाणके सम्बन्धे इस मार्को छोड़ देना उचित न दोगा ! निर्वाणके 
सम्बन्ध बुद्धदेवका मौन रहना इस बातका चोतक दहै किंन वह उसको 
जञाशवत ही मानते है जौर न अशाखत । निर्वाण न पूतया भावात्मक हैन 
पूरा पूरा अभावात्मक ° । भाव इतना ही है कि वह एक शान्त निश्चल अवस्था 
है 1 अभावात्मक इस अंदामे है कि उसमें जीवन, सरण, उस्थान, पतन, सयः 
विसर्म, वासना नाश दो जाता है किन्तु अलन्ताभाव नहीं होता, जो कुछ 
रहता है बह एक आनन्दकी अवस्था है । घम्मपदका एक श्लोक इस तकी 





१-न चाभावोऽपि निर्वाणं, कुत एवास्य भावता! 


आवाभावविनिरुकतः पदार्थो नि्वणसुच्यते ध 
( रलष्ट सुतर) 





शुषि करेगा । 





“सिच भिक्लु इमं नावं सित्ता ते लहुमेसुखति । 
` `. ऋछेत्वा रागं च दोसन्न ततो निव्वानमेषिसि ॥” 
अर्थात हे भिश्चुकगण | इस आत्म-माव रूपी नौकाको बुरी वासना्भोकि 
जलसे खालीकर्‌ । खाली होकर वह. दर्की चर्गी, राग तथा द्वेषको छेदकर 
फिर निर्वाणको प्राप्त होगौ । इस नौकाको खाली करना लिखा है ओर नौकाके 
पूहुंवनेका भी एक लक्ष्य है । 
बन्धनसे मुक्त दोनेका आनन्द भावात्मक आनन्द मान ल्या गया है । 
धम्मपदके नौचेके छोकमिं इस आनन्दकी थोडी बहुत कल्कं भिकती है । 
देखिये :-- 
जिच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा । 
एतं जल्वा यथाभूतं निव्बानं परमं खं ॥ 
्ारोग्या परमा लाभा सन्वुदरी . परमं धनं । 
विस्सास परमा जाति, निन्बानं परमं छलं ॥ 
अर्थात्‌ कषा परम रोग है, संस्कार परम दुप्ख है, देसा यथाथ रूपसे 
जानकर निब्बान परम सुख है, आरोग्यता प्रम छाम है, सन्तोष परम धन है, 
विवास परम जाति है, ओर निन्वान ही परम खख दै । . 
जो लोग अभाव ही अभाव मानते है वे इन शोकोँसे यह अभिप्राय 
लते ह कि जिस प्रकार दुःखे चिते हुए रोगीको मरण भी एक आानन्द्‌ है ` 
उसी प्रकार पुनर्भव बार बार जीने मरनेके दुखसे पीडित मनुप्यके खयि सब 
- संस्कारो रोष हो जाना परमानन्दका विषय है । जो रोग भावात्मक अथं 





@ इमं अमाव संखातं नावं -घम्मपद्‌ भिक्लुवरय १० पर इद्धो षको 
ट्रकया 1 





1 
लगाना चाहते है उनका कना यद दै कि बधदेवने वामक वर्णन स्ट 
ह्यते नदं करिया किन्तु उनमें मावात्मक आनन्द व्यक्त स्पसे 1 


किसी किती सम्प्रदाये कहा गया है कि निवे न निरोष दै भौर न ४ 


उल्ति, न उच्छेद है, न शादवतता है ; न एवार्थ दै, न बनेगरथं दै नौर 
न आना षै जौरं न जाना । 4 
शखनियोधमनुत्मादमनुच्छेदमशावतं 1 
चअनेका्थमनानार्थमनागममनिर्गमम्‌ ॥'” 
उसमे .सुख दुःख भी नहीं रहता 1 
“यथा च अततनविदी सुनि मोनेन ब्राहमणो \ 
-अथ रूपा अरूपा च डख दुक्ला पुल्वतीति ॥" 
अर्थात्‌--जब कि ब्राह्मण ( जाति विरोषते अभिप्राय नरी} मौन समाधि 
द्वारा आत्म न्ञानको प्राप्तकर साधु बन जाते हैँ उस समय रूप, अरूप उख तथा 
दुःख सब शान्त हो जाते टै । यह वेदान्तके आदरसे भिन्न नदीं है । इसी 
प्रमपदके ल्य यत्नवान रहनेके निमित्त ुदधदेवने उपदेशा क्वा है । भ्रौ 
मद्धगवद्रीतामे मी इस पदको प्राप्त करनेके लिय कदा गया है । 


& 


सम्प्रदाय 


परायः जाति सम्बन्धी नाम भ्रमात्मक होते हैँ । प्रायः एेसा देखा गया 
है कि एक नामसे पुकारे जनेवाछे व्यक्तियोम आकाश पाताला मेद्‌ दोता 
है । किसी काल्में तो इस प्रथ्वीतल पर बौद्धधर्मके माननेवालोंकी संख्या 
अन्य मतावलंबी जनोकी अपेक्षा अवद्य अधिक थौ । पसे विस्तृत धर्मम शाखा 
प्रशाखार्ओंकरा होना स्वाभाविक दी है । भगवान्‌ बुदधदेषके निर्वाणके थोडे दी 
काल .पर्चात्‌ भेदका अह्र फूट चला था । वास्तवे इस मेदभावका बीजः 
महात्मा बुद्धके जीवन कालभे ही वतमान थ।, किन्तु उनके अलौकिक प्रभावके 
कारण वह अपना प्रभाव न दिख। सक्रा। उनके इदुम्बी देवदत्ते पार्थक्यः 
का सुत्रपात किया था, किन्तु अन्त समयमे उसको उरन्दीकी शरणमे आना 
पद्ध । बुद्धसंके नियम बड़े इद्‌ ओर कठिन ये । जैसे जैसे बुद्ध मतका 
अ्रस्नर होता गया, वैसे वैसे लोग जपने सुभीतेकौ गु जश्च खोजने रगे । 
राजगृरमे स्वकौ जो मदापभा हुई थी उसीमें नियर्मोका बन्धन कुछ ढीला 
करन प्रयत क्रिया गया था; किन्तु उस प्रयलमे सफलता न हुई । वैशलीकीः 





६१ सम्पदाय 
सभाम फिर भ्रमन किया गया । उ समके स्थविरो ( उदजन ) ञे उ ` 
अयलको दूषित ठहराया । इससे असन्तुष्ट होकर इुविधाके इच्छुकेन मदा 
सङ्गति नामसे एक ध्थक्‌ सभा की । इसके प्रवर्तक महासंधिक नामसे प्रख्यात 
इए क्योकि उस सभाम पसे ही मसु्ष्योकी संख्या अधिक थी। इन दोनों 
श्ाखाओकि मेद उपमेद होकर वौद्धोके १८ सम्प्रदाय दो गयै । महायान जौर 
इ्ीनयान नामके दो सुख्य मेर्दोका मी प्रारम्भ यदीसे हुआ था । मृदासंधिक्‌ 
लोगोका सम्प्रदाय महायान नामे पुकारा जाने लगा था इसी प्रकार स्थविर्‌-. 
वादिर्योका. जो संगठन इ वह्‌ हीनयान सम्प्रदाय कलाया । इस सम्प्रदाय 
श्रसार लद्धा भादि दक्षिणी देशेमिं हुभा । इसीसे बौद्ध परमके उत्तरौ बौर 
दक्षिणी नामे दो विभाग दो गये । भारतवर्म हीनयान सम्प्रदायका प्रचार 
साक पश्चात्‌ प्रायः ५०० वर्षे तक रहा ओर महायानका प्रचार ईंसाके प्ङ्वात्‌ 
चहली शताष्दीसे ठेकर ७०० वषं तक रहा । महायान ओर दीनयानके मेदकी 
शुख्य सुख्य बातें इस प्रकारसे है :-- 

( १) दीनयानुके अुसार बुध ख विरोष-व्यक्तिगत वस्तु है । अत्येक 
जयि बुल तो नही. कर सकता चन अर्ह्‌ अपनी साधनाते शम र 
सकता है । गौतम बुद्धने इस पदको अपने पुरुषासे प्राप क्षि ओौरलेम 
मी उनके आदका अनुसरण कर ( उनकी सदायतासे नीं ) विनयके नियमो 
का पालन करते हुए अर्व प्राप्त कर सकते ह । मदायानके.अयुसार द्ध्व 
सामाजिक, है; अर्थात्‌ बुद्धदेव स्वयं अपने दी चयि नी, वरन्‌ सरि 
संसारके अर्थं पुरषार्थं॑किया एवं जनतक सारा संसार बुद्रत्वको न प्रातो 
जायेगा उनको विश्राम न मिठेगा । भकपरवर ,मरह्मदका भौ पेखा दी 
आदद था! उन्देनि स्वयं अपने स्यि युक्ति अण करना स्वीकार न्दी 
चयथा) 





प्राये देवञ्युनयः स्वविमुक्तिकामाः। 
मौनं चरंति विजने न परार्थनिष्ठाः ॥ 
नैतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुसुत्ञ एशो । 
नान्यं त्वदस्य शरणं अमतोनुपग्ये ॥ 
हीनयान. आद्रो आग्‌ लगे हए घर्‌ या. ड.वते इए . जदयाजका-खा है । 
रेखे समयमे सबको अपनी . अपनी पड़ती है । अतएव अपने आदू .उश्वता 
के कारण दी महायानवाले अपनेको महायान ( महानवड़ा, यान=सवारी अर्थात्‌ 
पथ ) नामसे पुकारते हैँ ओर अपनेसे इतर छोगोको दीनयान अर्थात्‌. छोटे 
मागेवारे बतठते हैँ । छोटे मार्गवालोंका कहना है कि जो लोग कठिन परि- 
श्रम्‌ नदीं कर्‌ सक्ते हैँ उन्हें खगम ओर चौडे मार्मकौ आवृद्यकता है । 
ईैसामसीदने भौ कहा है करि संकी है वे माम जो स्वर्मको ठे जते है । 

(२) दीनयानवोे.येरवाद्‌ अथवा स्यविरवाद्को अर्थात्‌ राजगदकी प्रथम 
स निर्चित क्रिये हुए सिद्धर्न्तो 
देवके उपदेश मानते हँ । महायानवाले पिछली समार्जोकौ कार्यवाहीको प्रामा- 
णिकृ मानते है दूनियानवालोके प्रायः सव धर्मभ्रन्ध पारीमें है । महरायानवालेकि 
धमग्रन्थ गाथा संसृत { अर्थात्‌ प्रृत-मिभ्रित संस्कृत ) ओर संस्ृतमे है । 

(३ ) दीनयानक मतसे बुद्धदेव साधारण यनुष्य थे जर उन्दने 
इत प्राप्न किया । किन्तु महायान वाखेनि आदि बुद्धको माना है ओर 
उनको सचयुचका ईदवर्‌ वना दिया है # महायानके देवीदेवता गौर उनकी 
पूजोपचार विधि अहुत विस्तृत ओर तारतम्ययुक्त है । उसमें प्रायः सभी 
दिन देवी देवताओकरि समान ॒पद्मपाणि अवलोकितेदवर, अमिताभ मंजश्री 
आदि देवता पये जते दँ । महायानमें भक्ति ओौर्‌ शरणागति द्वारा मोक्ष या 


%& इसौ अध्यायके अन्तका परिशिष्ट देखिये । 
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। 
६ विचार प्रचार धरा गया ओौर्‌ कस सम्परदायनाटे ईस सुसय्मानकी 
ति सिफारिश द्वारा बर्यो जनिभ विद्वास करने खग रागे ¦ हीनयान स्याम 
 „ वरर वासना कषय प्र अधिक ष्यान रदा है । हीनयाने अपने सिवाय जौर 
। ई सहायक नही माना गया है । 
{ (४) दीनयान अपरे उच्च माद ओौर कटि अते कारण छोटा यान है। 
/ ` उस प्र सव नहीं चठ़ सकते है कद अज्ञा पारमिता सूत्र महायान मर्म 
बहुतं श्रामाणिक माने जाते हैँ । भट सादस्रीके प्रज्ञापारमिता सूत्रे मदायान- 
८ कौ व्याख्या करते हए बतलाया गया है । सा कटे जनेपर आयुष्मान घुभूनिने ` 
|  भगवानसे इस प्रकार कहा - भगवन्‌ | विस्तृत होनेसे महायान कयत है 1 
, ` आआकाराके समान अवकाशवाला होनेके कारण वह देव, मनुष्य गौर दानवो 
स्थान देता है । इसीव्यि महायान है । जिस प्रकार आकाशम अप्रमेय अं्य 
तत्वोकि जि जवकाश है उसी प्रकार इस यानमे भौ असंख्य अश्रेय सत्यो 
व्यि गजाय है 
यपि बौदधोके मतसे उछ या बीस सम्प्रदाय माने जति हे ( चौन 
गौर जापानमें इनके अतिरिक्त भौर भौ है ) तथापि दन्द दा्निकनि चार- 
काही इष्टे क्या दै । शायद्‌ उस समय जव कि दन्द दार्शनिक इनके 
सम्पकमे आय जन्य छोटे-कोरे सम्प्रदाय इनमे लीन द्यो ण्ये हमि! ये सम्प्र- 
दाय इस प्रकार दै--ैभाषिकः, सौत्रान्तिक, माध्यमिक ओौर योगचार ! पदठे 
दो मतोंका दीनयानसे सम्बन्ध है जौर दूसरे दो मर्तोका महायाने । । 
वैभाषिक ओौर सौत्रान्तिक सर्वास्तिवादी सम्ध्रदायके अन्तर्गत मानि जति है, 
यदपि वास्तविकरूपते वेभाविक ही सर्वोस्तिवादियोकि प्रतिनिधि ददे जा सकते है 1 
^ हीनं ही बाह्य सत्ता अस्तित्व स्वीकार करते है ओर दोन दो पर्मिणु्ओो 
` लौर जरह धारणो मानते ह 1 किनदु इनमे बहुत सी वातोमे द है । 
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त 
विज्ञानका मूल खोत आख्य विज्ञान है । आख्य विज्ञानका अभिप्राय कीं तो 
व्यक्ति चित्रसे ही लिया गया है ओर कदी उस ॒विज्ञानरूप सत्ताका वाचक 
माना गया है जिसमे व्यक्तित्व उत्पन्न होता है । भाल्य विज्ञान करीब करीव 
अदम्‌का स्थान ठे ङेता है । आलय विज्ञानके साथ प्रत्त विन्ञान भी माना गया 
है, समुद्र आलय विज्ञान है ओौर उससे उट्नेवाली तरंगे रत्ति विज्ञान है 
किन्तु समुद्र॒ तरङ्गसे अलग नहीं है । तरङ्गे अल्ग समुद्र मानना समुदको 
शचादवत मानना है । योगाचारवाले इससे बे हुए दँ । योगाचारके मतसे 
विज्ञानके बल व्यक्तके ज्ञानम संकुचित नहीं है । व्यक्तिका ज्ञान उख विज्ञान 
( मख्य विज्ञान ) का अंश है । आल्य विज्ञान व्यक्तित्व उत्पन्न करनेवाली 
अविद है जिसका मूल रूप वासना है । वासना व्यक्तित्वकी घाराकछो बनाये 
स्खती है । आलय विज्ञाने भी ऊंचा एक पदार्थे तथागत गभे है । बद 
वेदान्तियोका सत्ता सामान्य अर्थात्‌ सत्ता मात्र है । इनके मतसे बाह्य सत्ताका 
मानना श्षणिकवादके विरुद्ध है, कर्थोकि कानके समय वस्तु नष्ट हो जातीदैः 
इस हिसावसे ज्ञान नष्ट हुई वस्तुका हुआ न किं प्रक्ष वर्तका ओर जब बिना 
वस्तुके ज्ञान एर सकता है तव फिर बाह्य वस्तु अनावदयक है । तथा- 
गतत गरसके माननेवारे बाह्यसत्तके अस्तित्को तो नही मानते, परन्तु उसके 
साथ शुल्यवादको भी नदीं मानते । ये शल्यवादका इस प्रकार खण्डन करते ह 
क्षि जो श्चल्यमें विलास करता है वह न अपने ही मतको सिद्ध कर सकता है 
न दूसरेके मतकरो । शचत्यके लिये पदिक उस वस्तुक आवद्यकता है जो शल्य 
हयो जाती है ओर फिर उस वस्तुकी जिसके अभावसे श्ुत्यता आती है ! जव 
हम यद कहते हैँ कि यह बोतल खाली है तव उस निचारके सत्यक लि 
पष्ठ तो कोई बोतल चादिये फिर कोड पदार्थ, जिसके न रदनेसे बोतल 


खाली की जाती है । जब एेचा कोई दार्थ ही नद्यी तव शरल्यत्रा किकी ? 


वास्तवे माध्यमिक सिद्धान्त ेसी श्ल्यताका रतिपादन नदीं करता ¦ माष्य्‌- 
मिक सिद्धान्तका निरूपण करते समय यह बात स्पष्ट दौ जायगी । तथागत 
र्भके सिद्धान्तको अदखधोषने भी माना है । तथागत भाव ओौर अमाव देने 
परे है उसका लक्षण वही दो सकता है, इसीलिए उसको तथागत कटा है ! 
बुद्धदेवको भी छोग तथागत गर्भ कदते हैँ । इसी तथता मवक्रा रम उत्पन्न 
होता है। यह सिद्धान्त वेदान्तके बहुत निकट आ जाता है किन्तु इसको 
शा्चतवाद न मानना चादिए । ठंकावतार सूर्मि यह वात स्ट कर दी गदँ 
है कि यह सिद्धान्त शात भात्मामें विवास रखनेवालो लोर्गोको आकर्षित 
करनेके चि प्रतिपादित किया गया है । चर, मूठ टी सदी ¡ विन्त इससे 
यह अवद्य ही सिद्ध होता दै कि ेरगोको एसी शाद्वत आत्मा माननेकौ 
आद्यकता है 1 योगाचारी वास्तविक सत्ताके जाननेके लिये योगकरा आचार 
या क्रिया बतलते दै, इसीसे उसका नाम योगाचार पदा । 


माध्यमिक सम्प्रदायके लोग शन्यवादौ कलते दँ किन्तु यह भाव र 
अमावके बीचकी स्थति मानते है । इसीलियि उसका नाम माध्यमिक पदा । 
अतो भावाभावानाद्वयरदितत्वात्‌ सर्वस्य भावाुतपत्ति लक्षणा शल्यत्त मध्यमा 
मरनिषन्मध्यमो मायं इत्युच्यते । अर्थात्‌ भाव ओौर अभाव दोनो अन्तोसे रहित 
होनेके कारण सब ॒खभावेकि ( अर्थात्‌ वस्तुर्ओंके ) अनुत्त सक्षणवाली 
श्न्यता नामके बौचवाङे रास्तेको मध्य मागं कते हैँ । यद बौचकौ अवस्था 
म प्रकारका नामे रहती है :-- 

अमनिरोधम्‌ अुत्पादम्‌ अनुच्छेदम अशाश्वतस्‌ । 
अनेकाधम्‌ अनानाथम्‌ अनागमम्‌ अ निगम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ निरोध ( प्रभाव ) नहीं है, उत्यत्ति भी नदीं है, उच्छद ( नाश) 
नदीं है, शास्त भी नदी, एकता नदीं है, ओर अनेकता भी न है, आनामी 
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ककव 


नही है ओर जानाभी नही है। यह भौ रुतिकीसौ नेति नेति नी है। 
माष्यमिक लेगेनि सब वस्तुओकि अस्तिलको असम्भावना दिख है, जिका 
अभिप्राय यद्‌ है कि किसी वस्ठुको सत्‌. नदीं कद सकते । किन्तु जब वह्‌ 
दिखाई पडती है, उसे असत भी नदीं कं सकते ! जो वेदान्तर्योको मायां 
का स्वरूप है वही उनको शल्यताका रूप है । इनका कटना है कि हमको किसी 
वस्तुक ज्ञान दी नदीं टो सकता है, क्योकि किसी वस्तुके पूणं ज्ञानके किए 
हमफ्ठो उसके विपरीतका ज्ञान उसके बिना तीं दो सकता । पूर्णं ज्ञान दने 
अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है जेसा कि का डैः- 
(यस्मात्‌ नहि स्वभावानां परत्ययादिषु विद्यते । 
अविद्यमाने स्वाभाव परभावो न विद्यते ॥ 

माध्यमिकोनि कार्यं कारणता, गति उत्पत्ति, आत्मा आदिके विचरोकी 
असम्भावना दिख है । ओर कारण भौ बिना वस्तुके नौं देखा जाता ! जो 
वस्तु असत्‌ है, वह सत्‌ नदीं दो सकती, जसे शश्च । 

कोड कारण शशाशर्गको नदीं उन्न कर सकता । जोव््ठुहैदी नदी 
उसका उत्पन्न होना दी क्या१ एक ही वस्तु एक कारम भाव ओौर अभाव 
नदीं दो सकती 1 इसव्ि का कारणका विचार तकं-विरुदध है । इस प्रकार 
उन लेर्मोनि गतिके विचास्मं विरोध दिखलाया ह! एक वस्तु एक दी कालम 
दो स्थानम नदीं दो सकती ! यदि कोई वस्तु चलती है तोयातो वह्‌ चले 
हए रास्ते पर ( अर्थात्‌ जो रास्ता तय हो चुका है) च्तीदहेया जो रास्ता 
तय चदं हुभा दै उस प्र चरती दै । दोनो दी वतिं ठक नदीं दै! चले हुए 
रास्ते पर्‌ चलना गति नहीं है, क्योकि गतिका नाम अगि बदृना है भौर निना 
चठे हुए रास्ते पर दोना असम्भव है। करयोकि जो वस्तु जहां नदीं है व 
चद्‌ किस प्रकार दो सकती है । इस प्रकारके उभयतः पाश्च सभो विचा्ोके 
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„~ 
लषु बतलाये गए हैँ । पार्वात्य ददनकि इतिदासमे आजक्रलके दाशंमिक 
न्ेडरे सादब जर पूर्वकाले दार्शनिक जीनो ने भी इषौ प्रकारक परदेलिकार्ौ 
द्वारा गति आदि विचारोकी असम्भावना दिखाई है । अस्तु ; खन्यवादके मते 
किसी विचारकी व्याख्या नदीं दौ सकती । उसको सत्‌ नहीं कट सकते 1 
विज्ञान तकके विधारको दूषित बतखाया है । इनके मतसे जो पदाथं दै उसके 
ल्यि कुछ नदी का जा सकता है । यद शत्यता अन्तामाव नदी है। 
विशेषता अथवा कार्-कारणसे उत्पन्न होनेको दी श्ल्यदा का है, -- 

प्रतीय सयुत्यन्नो धर्मः कश्चिन्न विदयते । 
यस्मात्तस्मादशुन्योहि धर्मः कश्चिन्न विधते ॥ 
अर्थात्‌ एसे को$ धर्म नदीं जो कायं कारणस उतन्न न हुए दौ इसल्यि ` 
को$ अन्य धरम नहीं है । वास्तव शल्यता निर्वाणकौ तरह वृणेनके अयोग्य, 
नाश ओर उत्पत्तिसे परे ओौर मन वाणीके अगोचर है । 
निद्त्तमसिधातन्थं निदत्त चित्तगोचरे 1 
श्ननुत्पन्ना निरुद्धा हि निर्वाणमिव धर्मता ए, 
वास्तवे ये छोग भी संसारकी अनित्यतासे घबराकर एकः अचल सत्ताकी 
खोजें ये । संसारी चल सत्ता उनको सन्तुष्ट न कर सकरी संसारकी सत्ता 
सपिश्च थी ! निरवेश्च सत्ताका उन लोर्गोनि अंगुलि निर्देश तो किया, किन्तु अपने 
क्षणिकवादके कारण उसका सुक्तकण्ठसे प्रतिपादन नदीं कर सके । इस बातके 
व्यि श्वीक्षंकराचार्यकी आवर्यकता थी । उन्न सांसारिक सत्ताका खण्डन कर 
एक अचल सत्तकरा प्रतिपादन किया जो तीनों कार्लोमं सत्‌ रहती है । बौद 
धर्मके सम्प्रदाय उस ॒धर्मकी तत्कालीन सजीवताके योतक हैँ । उस कार्म 
बौद्धधर्मका प्रवाह आजकल्के भारतीय विचारी माति स्थगित नदीं दो गयाथा} 





छठे अध्यायका परिशिष्ट 





्रत्येशबुद्ध, बोधिसत्त्व ओर्‌ बुद्धकी कल्पना 


हीनयान मत 
[क--पमौ जोव जन्म-मरणके बंधने वंषे हए हैँ । वे निम्नलिखित रोकं 
से किसी एकमे रहते हैँ । इन समी लोको अल्-विस्तर खख-दुःखर्है-- 
१, नरक ( १३६ प्रकारके } 
२. प्रेतलोक 
३, तिर्यक्‌ लोक 
४, अयुर्‌ रोक 
५, मनुष्य लोक 
६. स्वर्गं ( ६ देवलोक ) 
ख-दुःखदेतु अविद्याके निरोधसे दी निर्वाण प्राप्त करिया जा सकता है 1 
निम्नलिखित चार सीदिरयोको पार करके दी निर्वाण तक परवा ज 
सकता है । 
१, सोतापन्न -खोत भापच-ये मयुष्यसे नीची परखादि श्रेणी नदीं 
उत्पन्न होते | 


५ ___-_------------- १ परिशिष्ट 


न 

२. सहृदागामी-- नो साधनां कछ नौर अग्रसर हूए है, ये केवल | 
एक बन्धने फिर अति दै 

३, अनागामी --इस पदको पहुंचने पर काम-कोध आदि पंच नंधनेसि 
सुक्त हो जति दै । ये फिखे भववंघनमें नहीं पड़ते ! 

४. अरेत्‌--यह चौथौ सीढौ है । यदं पटुंचनेवाठेका समस्त बंधन 
छिन्न हो जाता है । ये जन्मान्तर स्यति आदि सिद्धिपा 
जते हैँ । 

ग~ प्रत्येकबुद्ध--अरं तके ऊपरका पदं ्रयेक बुद्ध है । ये अपनी साधनाते 
दिव्य ज्ञान तो पाजति दै परन्ठु उनकी सिद्धि अपने तक री सौमित 
रदती है । ये जगते अन्यान्य जीवोकि उदधस्म असमे दते है 
जब बुद्धदेव धरातल प्र वसमान रहते हैँ तब इनका आविर्भाव नदीं हता 
शच--बोधिखसर-प्रत्येकुद्धके ऊपरका पद बोधिस्वोका दै । इनमे 
बुद्धस्वका बीज अरित दोता हे । बुद्धदेव पूव जन्म बोधित ष्ट 


चुके है । 
ङड--वुद्ध--इन सबके ऊषर मदिमाशारी बुदधलर पद दै । गौतम बुद्धे पटे 


हीनयानिर्योके मतसे कुल चौबीस वृद्ध हो उुके है । वतमान कल्पमे अब 

तक चार बुद्ध हो चुके दै--क्कच्छन कनकसुनि, काडयप ओौर गौतम । 

भविष्य मेतरेय बुद्ध दंगि जो इस समय ठुपित स्वगं विराज रहे है । 
___ महायान मल उस मत 

महायाने बुद्धोकी संख्या २४ तक स पसमित नहीं है । रजेन्दलल 

मिन्नने ललितविस्तर ५४ तथागर्तोका नाम मिनाया था । इडसन छाहबने 


लखितविष्तर तथा अन्यान्य महायान अर्थक आधार पर १ ४३ तथागता 
नाम संग्रह किया है! मदायानमें बोधिसस्वौकी संख्या भी अनेक दै । मेक 
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यवन नामक पेडितने अपनी पुस्तक शन्दरोडकदान डु महायानः प्रु १०२ मेँ 
लिखा है कि महायानी लोर्गोका आरम्भमें विचार था किं यद्यपि अत्थेक व्यक्ति 
जुद्धत प्राप्न कर सकता है, फिर भौ कुछ छोग केवल अर्हत पद, कुछ छोम 
केवल प्रत्यकबुद्धत्वका पद ओौर कु लोग केवल बोधिसत्व पद पनेके प्रयासी 
होते हैँ! लक्षय प्रात होने पर उनकी उन्नति रुक जाती है ओर वे हमेदाकि 
च्य उसी रूपम रह जाते है । 

मदायानमें भावौ बुद्ध मै्रेयके सिवा तीन ओौर बोधिसत्व इस प्रकार है - 
संश, पद्मपाणि अवलोकितेवर ओौर वज्रपाणि । ये बहुत कुछ दिंद्‌ ब्रिदेव 
के समान हैँ । विष्णुकरी जैसे न्िदेवमें बहुत पूजा-अर्चा है वरते ही पद्म-पाणि 
अवलोकितेदवरका महायानमें । मनुष्य बुद्धकी अदारीरी प्रकृति ष्यानी बुद्ध है । 
पाच ध्यानी बुद्ध हैँ जो पांच अरूप लोकके अधिष्ठाता ह । ये छोग अपने 
अपने स्वरूपसे एक-एक बोधिसत्व उत्पन्न करते है जो पर्यायकमसे रूपलोककी 
ख्ष्टि करते हैँ । इस समय चतुर्थं बोधिसस्व अवलोकितेररका अधिकार चल 
रहा है । नीचे मनुष्य बुद्ध, अरारीरी प्रकृति ध्यानी बुद्ध भौर बोधिसत्वोकी 
तालिका सत्यन्रनाथ ठकुरके बौद्धर्मके आधार पर दी जा रही है-- 


ध्यानी बुद्ध बोधिसत्व मदष्यबुद्ध 
१ विरोचन १ सामन्तभद्र १ ऋकुच्छन्द्‌ 
२ अक्षोभ २ वज्रपाणि २ कनकसुनि 
३ रलसंभव ३ श्नपाणि ३ कार्यप 
४ अमिताभ ४ अवलोकितेश्वर ४ गौतम 


५ अमोधसिद्धि ५ विरदवपाणि ५ मैत्रेय ] 


७ 
संघके नियम 


सपमे पवेश करलेके कुछ नियम यहां उद्धुत किये जे है । ससे पहल 
नियम यह था कि प्रेकाककौ अवस्था १५५ वते कम न हो। कोई मी प्रवेश 
कर्ता माता-पिताकौ आज्ञा एवम्‌ सम्मतिके विरुद्ध संघे नहीं ल्या जा सकता 
था । संघे प्रविष्ट दोनेके पूरव संवते उवे पराथना करनी पडती थी 1 एक भिक्षु 
उसके छि तीन नार प्रस्ताव करता ओर संघ मौन द्वारा अपनी सम्मति देता 
है । इस प्रस्तावना एवम्‌ स्वौकृतिके संस्कारको शवरज्या कटते हैँ । प्रवेश 
कतकि केरा सुढवाये जाते ये, तथा तीन फटे काषाय वल धारण करने पडते 
ये बह भी इस प्रकारे कर दाहिना कन्धा खुल रहे । यद सव इ दो जनेपर 
निम्नलिखित वाक्यो हारा तीन प्रकारं शरण ब्रहण करनी पडती थौ । 
बुद्धः शरणं गच्छामि 
धमे शरणां गच्छामि 
संघं शरणं गच्छामि 
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इसके अतिरिक्त उसे दडा शीर पार्न करनेका प्रण करना पड़ता था 1 
अर्येक नवागत भिश्षकको एक दिक्षकके [ जिसे उपाद्म्यो (उपाध्याय } कहते 
हैँ ] पास रहना पदता था । ओर इन दोनोँका सम्बन्ध पिता पुत्रके समान 
रहता था । रिष्यका कर्तव्य रहता था किं वह अपने गुरुकी सदा एकार मनसे 
सेवा करता रहे, एवम्‌ गुरुक भी कर्तव्य था कि शिष्यकी सहायता ओर रक्षा 
करता रहे । रे, लंगढे, कोद, क्षयी रोग भस्त, दास, णम्रस्त, अपराधी, 
राजसेवक इत्यादि संधमें प्रविष्ट होनेके अयोग्य ठदराये सममे जाते थे, उसके 
पवात्‌ प्रवजितमं संघके कठिन नियरमोकि पालन करनेकौ राक्ति पायी जाती 
अर्थात्‌ वह इन सव वातेकि पालन करनेका प्रमाण देता तभौ उसे दुबारा दीक्षा 
देकर संघे सम्मिलित किया जाता था । इस दूसरे बारकी दीक्षाको उपसम्पदा 
कहते ये 1 य्दापर कुछ नियम दिये जते हैँ 1 

विसुद्धि भागम कुल पु्नोके लिथि इन तेरह अगोकी अलल दी है-- 

(१) पां सुक्क लिक--अर्थात्‌ छिन्न वल्के टके पदिननेके छि 
जनाना चाहिये ! पांघुकूल चिथदेको कदते दँ । सभी भिष्ठु इस नियमका पालन 
नदीं करते । जो आरण्यक भिक्षु कलते हैँ वदी इसका विशेष भावसे पालन 
करते हैँ । 

(२) तेचीवरिकि- ( निचीवरिक ) प्रत्येक भिष्ठको तीनसे अधिक 
परिधेय नदीं रखने चादिये । 

(३) पिण्डपातिक-- अर्थात्‌ भिक्षा द्वारा भोजन प्राप करना चादिएु । 
दजे-दरषाजे भिक्षा मांगने जो ङ प्राप्त दो जाय उसी निर्वाह ऋरना 
चादिए 1 । 

(४) खपदान चारिक -( सापदान चर्या ) एक द्वारे दूसरे दवारपर 
नियमपूर्वैक भिक्षा मांगनी चादिए । 





७ संय नियः 


[1 ~~ 
~~~ 


(५) पकासनिक - एक टौ भासनपर यैठ्कर भोजनादि करना चादिये ! 

(६) पत्तपिण्डिक--( पात्र पिण्डक ) एक पात्रे आदार करना कदा 
गया है \ इस नियमका पालन उत्तर प्रदेरौय वैधं प्रचलित नी दै \ 

(७) खलुपच्छामत्तिक--मोजनकौ सामी य॒दि अतिरिक्त जान पे 
तो उसे त्याग देना चादिए, उसको फिरसे भक्षण करनेके लिय न रखना 
चादिए । 

(८) आरञ्जिक-- वनम वास करनेको का गया दै। 

(९) सुक्लमूलिक-( कषमूलिक ) वृक्षे नीचे वास करना । 

(१०) अन्भोका सिक--(अभ्रावकासिक) अनाच्छादित स्थानमें रहना । 

(११) सोखानिक -( दमशानिक ) इमशानमे अथवा उसके निष्ट 
भास करना 1 

(१२) यथासन्थतिक--जहां रात हो जाय वीं ठहर जाना ! 

(१३) नेसञ्जिक-- ( तदोय्यकः) निद्रा कार्म मौ रायन न कर वैठे 
रहना। 

जो नियम ऊपर बतलाये गये है, वह सबके हेतु आव्दयक नदी दै । 

मिश्चओंको भिक्षके देतु उचित तथा नियत समयपर जाना चादिए क्योकि 
जो अलुचित समयपर जाता हे वह वंधनके जालमे फस जाता दै 1 कप, रसः 
गंध, स्पदौ यद मलुष्यमे सादकता उतपन्न करते है । इनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
इच्छाओंपर विजय भ्रा करके भिष्ठको भिष्षाके लिय अवद्य बाहर जाना 
चादिए । भिक्षा एत्तिसे नियमित समयपर लौटकर भिष्ुको एकान्तम अपने 
ऊपर विचार करना चादिए । बाह्य विषर्योपर नहीं । यदि वह रिष्य वा जन्य 
भिषुसे वारतालप करे तो उसे धर्मक प्रष्ठतापर बातचीत करनी चाहिये ! 
दूसरोकि सम्बन्धे कोई निन्दात्मक अथवा अनाद्र सूचक शन्का प्रयोय 
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न करना चाहिये । कुछ खोग वादं विवादके हेतुपे दी तैयारियां करते है, रेसे 
संकुचित हदयवालोका हम आदर नहीं करते । वे बंधन जाल्म फंस जते है, 
ओौर वे अपना मन अपनेसे हटाकर वाद विवाद प्रत कर देते ह । भिष्ठको 
अपने धार्मिक रिक्षणके उपरान्त भोजन, मठ, बिस्तर, आसन, स्नानके लि 
जल्की सोज करनी चाहिये । परन्तु इन वस्तुओंम आसक्ति न रखनी चाहिये ¦ 
उसको पञ्चपत्रपर जलविन्दुकौ भांति निलिक्त रहना चाहिये । 
वस्र धारण करनेका ठंग 

भिश्ुगणोकि पदिननेके तीन दी वच होते हैँ । वे इस प्रकार धारण कयि 
जते हैँ । 

( १ ) पहिला सव वरघ्के पिरे परहिना जाता है । 

( २ ) घु्नोक नीचे तक लपेटा जाता है अर्थात्‌ नामि धुटनोके नीचे 
भाट अंगुल तक रहता है । 

(३) ऊपर पिना जाता है । यह टीला होता है ओर बांए कन्धेपर 
होकर स्पे जाता है । जिससे दाहिना कन्धा खुला रहे । 

दिनचर्यां 

प्रातःकाल उठकर शौचादि नित्य क्रियसे निवत्त होकर संघके सभी लोग 
घामिक पर््थोका अध्ययन एवम्‌ श्रवणादि करते ये । 

यदि किीको कुछ शंका 'रह जाती तो उसका निराकरण भी हो जाया 
करता था । यड कायं अध्ययन, श्रवण, मननकरे पचात दी हुआ करता था । 
भोजना समय प्रायः मध्याह्न कल्के भीतर दही रहा करता था। भोजन 
केवलं एकं बार दी किया जाता था, दुबारा नदीं । भोजनोपरान्त कुछ समय 
आराम करनेक़ो दिया जाता था । जराम करने पर फिर भ्यान तथा पठन एवं 
पाटन । वस्सके दिर प्रायः इसी प्रकार दिनचर्या रदती थी । वस्सके उप- 


७9 । संकरे नियघ 


~~~ 








रान्त दिनचर्या बहुत दी साधारण रहती थी । इन दिनो मुख्य कर्य रहता था 
शिष्यौको पढ़ना एवं आत्मोन्नतिके लिए विकारयँका दमन केके टिषए, नाना 
अकारी शारीरिक क्रियाए । धार्मिकं निखक्रम साधारण रीतिते टोतादी 
रहता था । 
पातिमोक्ख ( प्रातिमोक्ष ) 

हर पनरव दिन भि्षु्ओको अपने चरि प्र॒ विचार कएना पढ़ता या । 
यद्‌ प्रथा अभी तक चली आ रदी है । यह पूर्णमासी या द्ितीयाके दिन हुभा 
करता है \ संकी उपस्थिति पातिमोक्छका पार, जिसमे पा्ौं सौर 
उनके शरायशध्िर्तोका वर्णन रहता है, पदा जाता है । फिर पूया जाता है 
कि जिस किसीनि इसके विरुद आचरण किया हो वह॒ अपना अपराध स्वौकार्‌ 
कर ठे\ य॒दि किसने कोई अपराध्‌ कियाद तो वह स्वीकार कर ठता है। 
जौर यदि नहीं तो मौन रहते दै । .तीन वार पररन करने पर भी कोई उत्त 
नदेतो सममः लिया जाता है कि संघ पवि दै ओर किसीने कोड अपराध 
नहीं किया । यदपि मिष्ठ॒ लोग भिक्षा वत्ति पर रहते थे तथापि उनको अपना 
जीवन बहुत नियमके साथ निरालस्य रूपमे व्यतीत करना पडता था ! धम्म 
पदमे कदा दै-- 

त्त अग्निक शिलाकी माति लोकी गोलीको निगल छ्ताअच्छ दै, 
परन्तु जो अन्न पुखासिर्योसे श्रद्धा सहित प्राप हंजा है इते संयम रदति 
होकर एवम्‌ दुःशील होकर खाना उचित नदी हे । 

वस्स ( वर्षा) 

चटुर्मासमें सिद्चओको एक दी स्थानम रहनेकी आङ्ञा है । वहं इस 
कारणे है कि वषाकम बाहर जनिम कटिनादयां पडती हैँ । इस समयको 
भिक्षु लोग धार्मिक विचार मनन ओर उपदेशम व्यतीत करते है 1 इन दिन 
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वि 

मिषु लोग धामिक लोगेकि बनवाये हए बिदारमं रहते हैँ । यथपि बुद्धपमेम 
संघको नितान्त गरीबीमें रहनेका उपदेश दिया है, तथापि संघके व्यि बिहार 
आदिमं रहना भौर उतका प्रवंध करना अवैध नदीं समस्ता जाता । यह रहनेके 
स्थान पाच प्रकारके माने गये हैँ । बिहार, जद्धयोग, पासाद, हम्मि ( हम्ये ) 
ओर गुदा । अद्धयोग स्तरणं रंगका मकान बतलाया जाता है, पासाद्‌ एक लम्बे 
मकानको कहते हैँ जिसमे दो या तीन मंज्लिं होती हैँ। इम्मि उस 
पासादकनो कते टै जिसमे सबसे ऊपरकी मंजिल एक रहनेका स्थान होता दै, 
गुदा कन्दराको कहते ह । वौद्धधर्मके प्रचारे साथ य बिहार भौर चैख 
तमाम देशम फल गये थे । वर्षाकाल्के आरम्भे ही मिष्ठ लोग अपने क्षु 
एकं बिहार चुन ठेते ये ओौर वह उस कालको उसीमे व्यतीत करते ये । 


८ 


संघका विस्तार 
= 

यदपि बुद्धदेवके जीवन काले हौ सद्म एूटके अंकुर भ्क्ट दो चुके ये 
तथापि वे बुद्धदेव तथा स्वके शुभचिन्तकोके उग्योगसे वदने नदीं पाये ये 1 
जुद्धदेवके परिनिर्वाणके दो महीने पश्वात्‌ समुद्र नामके भिक्चने सङ्धमे रोधिल्य 
लानेके अर्थं बौद्धधर्मके विरुद्ध प्रचार करना छर किया । वह ओर उसके साधी 
अनुशासनमें नदीं रहना चाहते थे। समुद्र कथन था कि जव हम गौतमके रिक्षा 
जाखे मुक्त हो गये अब इच्छा पूरवैक विचरे । भगवान बुद्धके उपदेर्शोको 
कमाचुकूल इकट्टा करनेके किए पहली महासभा या सद्ीति मदाराज अनात- 
शत्रुके राज्यकाम राजगहके पास वेभार नामके गुफाके सामने महाकरयपके 
सभापतिखमें हुई । विनय की शिक्षाका कमाजुक्ूल पाठ निशित करके लिपु 
विनयधर कहे जानेवाञे उपालि नामके भिक्षुको धर्मासनपर निरतया गया उत्तसे 
भ्रून पूं जाते थे । वह्‌ उनका उत्तर देते जाते थे जौर उस उत्तरको पांच 
सौ भिक्षुगण दुदराते थे । इस प्रकार पूरा विनय शान्न समाप्त हुजा उसको 
पाराजिककण्ड, पाचित्तियकण्ड, महावर्ग॒चुलवर्ग ओर परिवार नामके पांच 
काण्डम विभक्त किया । 
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सूत्र पके लिए धर्मधर कटे जनेवाले भिक्षु आनन्द्को पर्मासनपर 
कैठाया गया । विनयकी भांति सूघ्चके सम्बन्धे प्रदुन किये गये उत्त्रोकी 
भिष्ठुभेनि भ्हृ्तिकी मौर सुञ्चका पाठ निश्चित द्योकर सम्पूणं शाघ्नको पांच 
निका्योमिं विभक्त किया गया \ वे इत भ्रकार है ( १ ) दीं निकाय, मध्यम 
निकाय, अज्ञोत्तर निकाय, संयुक्त निकाय ओर शरक निकाय । इस अन्तिम 
निकायमें पन्द्रह प्रथ हैँ । धम्मपद ओर जातक इसीमें हैँ । 

ईसा पूर्वं ३६२ सने युद्ध निर्वाणके प्रायः सौ वषे बाद अशोक राज्य 
करते थे । द्वितीय संगीति वेशालीके समीप बाक्ाराममे बेटी इसमे धर्म अर्थात्‌ 
सूचको ओौर बिनयकी द्ितीयातति इरे । इसमे ७०० भिष्च शामिल ये । इसके 
बुलनेका सुख्य कारण य्‌ था कि वृजि भिक्षुगण सुभीतेके निमित्त कुछ 
सथिल्य चाहते थे ! वे चाहते थे फ वे अपने पास नमक रख सके ( भिकुर्ओं 
को सी चीजके संग्रह करनेकी -मनाही थी ) वे लोग यह भी चाहते थे कि 
मठा मध्यान्दके पीछे भी दिया जा सके । एेसी-एेसी दस बाते थीं । 

सन्‌ ३३५. इसा पूर्वमे जव कि महाराज अशोक राज्य करते थे मोगली 
पुत्र १००० भिक्षुभि पटनाके समीप अशोकाराम्े तीसरी संगीति की । 

$ पूवं सन्‌ २१३ अशोक मदहाराजके पुत्र महा मिन्द ( महेन ) ने 
लद्का दीपके महाराजाधिराज दुद्रगामणीकी सदायतासे न्निपिटक किखवार्या था । 

महाराज अदोकके समयमे दी वौद्धधर्मका प्रचार लङ्का जादि द्वपेमिं हुआ । 





इत इतिद्ासके सम्बन्धमे महाराज बुदधके जन्मसे ङछ पूवक तथा उनके ८ 


निर्वाोपरान्त महाराज अश्लोकतककी राजनीतिक परिस्थिति बतला देना अस- 
जगत न दोगा । 

विष्णुपुराणसे ज्ञात दोता है कि कुरु साम्राज्य हस्तिनापुरसे उठकर 
कौदाम्बौ आगया धा । कौरवक प्रधानताके पवात्‌ इश्वाठुवंशौ कोरर देशके 





दश ` संघको विस्तार 


. शजार्ओकी प्रधानता रदी । फोखल देक राजधावी भयोध्याते रय्कर स्वक्स्ती 
4 सहेत महेत ) दो गह थी । गंगके उत्तरम लिच्छिवि शोरगोकौ सज- 
थानी वैशाली थी । इन लोरगोका राज्य समा द्वारा च्स्ताथा। समाक 
अधिपति नायक कदलाता था 1  नायकका चुनाव दता था । उपरोक्त श्नि 
भिक्षु इसी राज्यके ये । 
कोद्य राज्य तथा मगध राज्यर्मे, जिसकी राजधानी राजग धी, विशेष 
भरतिद्रन्दिता धी । कपिलवस्तु शाक्यो की राजधानी थी । बुद्धदेव छाक्य वंद्चीय 
ये । शाक्य लोग कोल राज्यकरे आधिपत्यमे ये, किन्तु कोशल ओौर मगध 
राज्यकरी भ्रतिद्वन्दिताके कारण यह आधिपत्य शिधिल-सा हो गया था! 
बुदधदेवके समयमे मगधने अपनी प्रधानता स्थापित कर ली थी ¦ बुद्धदेव 
के समयमे मगधके राजा शिद्युनागके वंशज विम्बसार राज्य करते थे । निम्ब 
 सारके ल्थि कदा जाता है कि इनको इनके लङ्के अजातरात्नूने देवदत्तौ 
मरणासे राज्यच्युत करके मार डाला था ओौर स्वयं राज्य करने क्य गये ये। 
इस सम्बन्धे कुछ ॒पार्चात्य पण्िर्तोका मत है कि यह वात ठीक नदीं 
माम होती । इस बातको वौद्धेनि देवदत्तकौ बुराई बदाकर दिखलनेके चयि 
करदीदहै। छेकिन यह समम नदीं आता किं वे क्यो छठ बोरूते। 
अस्तु, जो कछ भी हो, विम्बसारके पर्चात अजतत राजा हुए । बिम्बसारके 
लिए कटा जाता है कि वह॒ जैन धरमाविलम्बी ये । बिम्बसारने प्रायः २८ वषे 
` राज्य क्रियाः । इनका राज्य ` कार ` ५८२ ईसा पुंसे ५५४ ३० प° तक था ! 
अजातरानुने सोनपाटिल नामका एक किला बनवाया था । इसीके चारो ओर 
पाटलि नगर, जो पौचेसे मगधकी राजधानी हो गया धा, चस गया । 
अजातशत्रु सम्बन्ध कोश्चल तथा किच्छवि राज्यो था! इनको माता 
किच्छवि जातिकी थी ओर , इनकी पली कोचर राज्यकौ थीं! न्टेनि दो 
६ 
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राज्योको पराजित कर अपने अधीन कर ल्या था । बुद्धदेवकी शयु इन्दीं 
के समयत हुई थौ। । 
बिम्बसारने भी २७, २८ वर्ष तक राज्ये किया । ५५४ ३० पू भ्रं अजात 
शुने राज्य रहण किया ओर ५२७ में इसकी मृत्यु हो गड । इसके पञ्चात्‌ 
दो ओर राजा हुए । उनके नाम दर्शक ओौरं उदय थे 1 इनके पञ्चात्‌ दो 
ओर राजा नन्दवर्धन तथा महानन्दिन हुए । इनको ङछ लोग शियुनागके 
के वेशम गिनते हँ तथा कोई कोई नन्द वंशम । उदयने कुुमपुर नामक 
नगर बनवाया । प्रायः उसी समय जब कि वैशाीमे समभा हो रदी थी नन्दवशं 
ने शिञ्यनागके वंशको पराजित कर॒ मगध अपना आधिपत्य स्थापित कर 
च्या । इन लोर्गोकी उत्पत्ति शुद्र जातिकी मातासे बतला जाती है । इन 
लोगो प्रायः ८०, ९० वर्धं राज्य रहा । ये लोग ब्राह्मणों ओर क्ननियोके 
विरद ये । इसी समय ३३५७ ३० पू० मँ सिकन्दरका आक्रमण इभा । 
चनद्रु्ने अन्तिम समयमे वगावत की थी । पिले तो हार कर चन्द्रगुप्त 
सिकन्द्रके साथ रहा । तब सिकन्दरने उसके ओद्धत्यसे अप्रसन्न दौकर उसे 
निकार दिया । चन्द्गु्तने फिर चाणक्यकौ सहायत्तासे नन्दको मरवा डाला 
एवं स्वयं राज्य करने खगा । 
चन्द्रे सिकन्द्रकी मृ्युके पश्चात्‌ यूलानिरयोको भी मारतवषेसे टटा 
दिया था! इसने भारतवषैम अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था! यूनानी 
यात्री मेगस्थनीज्ञ इनके दी समयमे भाया था । मेगस्थनीज्ञके ठेखेमिं यर्दाका 
बहुत कु दाख मिरता है 1 चन्दगुपतकी माताका नाम सुरा था। इसीसे इसका 
वंदा मौर््वंशके नामे प्रख्यात हुआ । इनके ल्थि कदा जाता है कि ये जेन- 
धर्मावरम्बी ये; ओर उन्ोनि भद्रवाहु जनके कदनेसे राज्यका त्याग कर्‌ दिया 
था जौर्‌ दक्षिणम जाकर आत्मदद्या कर ली थो ! चन्द्रुप्के पुत्र बिन्दुसार 
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इए इनका दूसरा नाम अमित्रघात ( शातरुर्भोको मासनेवाल )} था ¦ महा- 
राज अदोक इन्दीके -पुत्र ये इन्दनि सन्‌ २७३ ३० पू राज्य कासन 
हाथ लिया था। पहठे तो इन्दोने अपने राज्यको फयनेका उद्योग किया 1 
य॒ अपनी भ्रचण्डताके कारण प्रचण्ड अशोक भी कव्ये खगे थै । कलिङ्ग 
देका पर जो इन्दनि - विजय प्रात की, उसका इनके मन पर बदा मारी भभव 
पदा । युद्धके हत्याकांडने इनका मन युद्धे ह्या दिया नौर शन्न दया- 
भ्रधान बुद्धधर्मकी शरण लो । इसके उपगन्त यह ॒पियदसौ या प्रियद्षीमे 
नामसे विख्यात दोगये । प्रियदर्शी तथा अशोकका प्रायः एक ही अर्थहै । 
लेोरगोको सन्देह था कि प्रियदर्शी भौर अशोक परथक्‌-एथक्‌ व्यक्ति दै, किन्तु 
परे निजाम राज्यान्तगेत मास्की स्थानसे प्राप शिलल्ेखमें अदोकके नम आ 
जानेसे यद सन्देह दुर्‌ होगया । 

अब हम सद्धके इतिहास पर आते है, तीसरी धर्म-मदासभाके पवात्‌ 
बुद्धधर्भके देचान्तरयोमिं प्रचारका उद्योग किया गया । अदोकने बुद्धधर्सके प्रचार- 
म जितनी ख्याति पाई है उतनी ओर किसीने नदीं ! इस सम्बन्धे रिस 
डेविसने कोपिन साहव ( 2/7, } 0126४ } का एक अवतरण दिया है । बह 
इस प्रकारसे है-- 

न्‌ ५ प्द्चण8 19716 वण 16 ाठठडपश्त्‌ ए पठ फप्यफलः म 
कच्छा 0०. 86१९९ 18 ल्ग, एष 06 सपणः ग 1775 स 
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यदि किसी मञुष्यकी ख्यातिका पतां उसके स्मरण करनेवाले एवं जादरसे 
नाम ठेनेवारलोसे लगाया जा सकता है तो अशोक. कषारलीमेन अथवा सीजर्‌ 
से अधिक विख्यात ये । 
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महत्व रखता है । वही पर बद्धदेवका तीन बार जाना कदा जाता है 1 इसके 
लिय को$ रेतिदासिक प्रमाण नदी है । किन्तु इसका उत्ठेख मदावंशमे मिख्ता 
है । बुद्धदेवका जो पहली बार धा जाना हमा उसमें उन्दनि रद्धको भपनी 
छली शकि दवारा यक्षो खाली कर दिया था जिससे कि भावी बौद्धधरमके 
अरचास्मे कोई बाधान हो) का जाता है  घ॒मनकूट पर जिसको किं 
अमिजीे 0811018 1968] कते है बुद्धदेव लङ्का जाते समय अपना पद्‌ 
अंञ्षित कर दिया था भौर वह पदचिह अब भी वर्तमान है । जब अशोकके पुत्र 
महेन्द्र ल्या गये थे, उस समय वापर महाराज तिस ( तिष्य) का राज्य था। 
मदाराज तिष्यं तथा महाराज अरोक मैत्रीभाव या । अशोककी परशस्ति्योति 
पता चलता है कि उनका साम्राज्य ताम्न्बपन्नौ (ताम्रपणी ) अर्थात्‌ जङ्घा तक 
था । लद्भाके राजा तिष्ये महाराज अलोकके पा कुछ रल, सुता जौर शङ्ख 
उपदारस्वरूप दूतो द्वारा मेजे ये । अशोकने इन दूतोका आदर कर उनके हाथ 
तिष्ये द्वितीय अभिषेकाथं सामग्री भेजी मौर ज्ञवानी यह कदल भेजा कि 
उन्दने बौद्धधर्म शरण ली है भौर वह सपने मित्रसे भी यदी आशा 
स्खते हँ । 
तिस्र भी भपनेको द्देवानं प्रियः कदे थे । इनके द्वितीय अभिषेकके 
पश्ात्‌ दौ गजकरमार मदामदटिन्द्‌ ( महेन्द्र ) जो कि स्मे प्रविष्टो चुकेथे 
सङ्का गये । उक्त समय जन किं महेन्द्र जहका पहुचे ये राजा तिस्स आखेटको 
गये हुए ये । तिस्स अशोकके सम्बादसे ुदधधरममे सम्मिलित दोनेके अर्थ 
तैयारतो दो दी गये थे, महेन््रके साथ आये हुए भि्षुरभोको देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए भर दुरन्त दी बौडधममे दीक्षित हो गये । तिस्सने महेन्द्र 
तथा उनके खाथियेकि लिय एक उत्तम विद्र अलुराधपुरके पास एक पदादीके 
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शषिंखरपर बनवाया, वह शब भी वर्तमान है भौर उसमे एकं पत्थरकी चौकी 
मी है जिसपर महेन्द्र ॒विश्नाम किया करते ये । महेन्दकी प्रेरणासे दारां 
तिस्सने' थूपाराम नामका स्तूप भी बनवाया जिसमे बुदधदेवका धातु द चिस 
इसली कहते हैँ रक्खा हुआ है, खा कदा जाता है ! मदेन अपने साय 
पाटलीयुत्रकी महासमा द्वारा निरिचत चि इए त्रिपिरक शौर उनकौ जठ 
डीकाएं भौ त्ये ये, उनका उन्होनि सिंहलो भाषा अलुवाद करिया था, 
त्रिपिखकं वह स्थायी रूपसे बने रदे । तिस्सकी मटुक अनन्तर जद दरव 
ने दौ बार आक्रमण किया मौर वदपर उर्टनि अपना आधिपत्य. भौ जमा 
ल्या था। यद्‌ बात ८८ ३० पूर्वं की है । इन कोर्गोको वटगामिनीने रङ्कासे 
इटाया था } वट्धामामिनीने अभय नामका एक बदा भारी दागोवर { विद्र } 
बनवाया । यदह २५० फुट ऊँचा बतलाया जाता है । व्टगामनीके समये दी 
त्रिपिटक छेख बद्ध किये गये थे । इसके पूवे यहं मदाविहारके भिुकी 
स्मृति दमे रहे 1 इसके पर्चात्‌ लद्धाके धार्मिक इतिहास २००० ३०० वष 
तक कोई उल्टेखनीय बात नदीं हई । सन ३०४ ईस जव कि श्रीमेघवण्ण 
राज्य करते थे कलिङ्ग देशसे एक राजकुमारी अपने साथ एक बुद्धदेवका दति 
लाई थी! दसकी वहीं पूजा दोन ल्मी । फादियानः, सपने वर्णने ल्के 
बोधितरु तथा उस विहारका जिसमें कि बुद्धदेवका दति स्थापित था, उल्केख 
करते है । लका धामिक इतिहासे बुद्धघोषका उस द्वीपे जाना विरोष 
महत्व रखता है । यद्‌ ४२० ईस्वी सनूको बात कटी जाती है । वृह जातिके 
जा्मण थे ओौर मगधके निवासी बतलये जति हैँ । इन्द रोग कङ्कं बुद्धधसं 
के दवितीय जन्मता कहते हैँ । इनका स्वर बुदधदेवका-सा था इससे इनका नाम 
सुदयोष पद्ध । बुद्धयोधका लक्वमे जानेका सुख्य कारण यहं धा किवे वासि 
नरिपिरक्की टीकाए जो कि अद्कथाके नामसे असिद्ध ईद, पामे सवाद 
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कर भारतव्षमे छे अवं ! यह महात्मा लकाम मदानन्द रोजाके समयमे गये 
थे! जब ये मदाविारमे पहुंचे तव उन्होने वाके स्थविरोँसे अपना उदेरेय 
प्रकट क्रिया जौर विहारको धर्मपुस्तकोक देखनेके लिए प्राथेना की । विदहारके 
स्थाविररोनि बुद्धघाषसे अपनी योग्यता प्रमाणित करनेको कदा । उन्दनि दो 
माथाओंके आधारपर एक उत्तम पुस्तक जो कि विद्धि मग्गो (विद्धि मागे) 
के नामसे प्रख्यात है स्वकर दिखलाई । उसे देखकर स्थाविर जोग बहुत 
प्रसन्न हुए ओर कटने रगे फि स्वयं मैत्रेय बुद्धका आविर्भाव हुआ है । उन्दनि 
बद प्रसन्नतासे बुदधधोषको सब धार्मिक अन्धेकि अवलोकन करनेकी आह। 
दी ओर वदांपर रहकर बुद्वघोषने इस कथाका पाली माषा अनुवाद किया 1 
लङ्काम मदेन्रके अनेके थोडे दी दिनो पद्चात्‌ तिस्सको साली अलु ओर 
उसके साथी ५०० संगिनिर्योने भी बुद्ध-संघमं प्रवेश करनेका सङ्कल्प किया । 
मदिन्दने स्वयं उनको दीक्षा न देकर अपनी भगिनी संघभित्ताके बुलवनेका 
्रस्ताव किया । तिस्सके भतीजे अरित्थ भारतव्मे दो वस्तुओं--संघमित्ता 
तथा वोधिक्क्षकी शावा--ॐ लिए भेजे गये । कदा जाता दै कि दैवीशक्तिसे 
बोधितरूकी एक शाखा स्वयं मूल शक्षसे निकल्कर खुवर्णके एक भदे पात्रँ 
स्थापित द्ये यई । संघमित्ता तथा बोधितर्की शाखा दोनों यथा समय ज्म 
पुव गई । संघमित्ताने च्ियोको दीक्षा दौ ओर बोधितशकी शाखा अनुराध 
पुरम स्थापित कर दी गई। यद वृक्ष अभीत्तक वतेमान है । कुछ लोग तो इसमें 
सन्देह करते है करि यद बोधितस्की शाखासे जमा हआ कक्ष है जौर कुछ 
रोग मानते दँ  वास्तवमें उसी ठस्की शाखासे उत्पन्न दै । रिस डेविसने 


इसके सम्बन्धे एक अवत्तरण दिया है । वह इस प्रकारे है : -- 
"(€ इतवष् १७ न 4 पणात्‌, 15 19 81] 0, ४४७६ 
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अनुराधपुरका बोधितर सम्भवतः संसारके पेतिदासिक कृमिं सवते पुराना 
है । यद ईैसासे २८८ वं पूैका लगाया हुआ है राद विषे मतसे 
यह व्क २४५ वेषे पूर्वैकां है । इत दहिसावसे यह दृक्ष २१७९ वर्षा 
पुराना है । 

पाटकीपुत्रकी महासभासे जो ओौर ओौर प्रचारक लोग गये ये उनकी 
कुछ विशेष वार्ता ज्ञात नदी हुई, किन्तु उन्होनि अपना काय्य थोडी बहुत 
सफलताके साथ अवद्य क्रिया, क्योकि बुद्ध धर्मक प्रचार, जिन देशि वे लोग 
गये ये, अवद्य हुआ । ब्रह्मे बुद्ध ॒धर्मका प्रचार सन्‌ ४२५ ईम हुआ । 
यहां भी बुद्धघोषने बुद्धधर्मकी नीव डाली । लद्भाके बाद यद महात्मा वीं 
मये ये । स्याम प्रायः ६३८ सन्‌. ईस्वीमें वुद्धधरम्ना भचार हुआ था । उसी 
समय जामे मी बुद्धधर्मा प्रचार हुआ ओर वदसे खमात्रामे मौ । इन दे्यो- 
मे बुदधधर्मको. दक्षिणी बुद्धध्म कहने कगे । 

महाराज भसोकके समयम धरम प्रचारक गण पदिचम एवं उत्तरको मौ 
गये हृए ये । वहाँ भौ बुद्धधरमं स्थापित हो गया था। कहा जाता दै किं 
शसा पूव २०० वर्षमे पाटलिपुत्रके राजा पुष्यमित्रने बैरधोको सताया था । 
तदनन्तर पुष्यमित्र पुत्र अग्निमित्रको प्रायः १५० वर्षं ईसा पूं यूनानियेनि 
( 1€००फ०ृलः ) के नायकत्वे हराया था । मिलिन्द्ने अपना राज्य 
मंमातक् विस्ठृत किया था । युनानि बुद्ध धर्मकी को क्षति नहीं हरः 
कर्योकरि उत्तरीय बुद्ध धर्मक प्रवतं नागसेनने मालिन्दको बौद्धधर्मावलम्बी 
बना लिया था जौर उनके वार्तालाप सछिन्दपण्दो नामक पुस्तक रूपम वत 
मान हैँ । ईसा संवतके आरम्भे यूनानिर्योको तूरानियोने हरा दिया था \ कटा 
जाता ड कि कनिष्कने सन्‌ ७८ ईस्वी अपना राज्य आरम्भ किया । कस्मीर्‌ 
का राज्य का्ुल, यारकन्द्‌, कादमीर, पञ्ञाब, गुजरात, सिन्ध, राजपूताना घौर 


चौड धर्मं । । 12 





आगरातक विस्तृत था । वह बौद्धोकि उत्तरीय सम्प्रदायके अलुयायी ये ; भौर 
इनके समयमे चौथी धर्ममहासमा हई थी जिसमे ५०० मिश्च सम्मिङिति हए 
थे । - इनि त्रिपिटकका पाठ निरिवत नहीं किया था; किन्तु तीन स्वतन्त्र 
रौकाए चिली । सूत्रपिटकपर उपदेश नामकी टीका छिखी गई 1 विनयपर्‌ ८ 
विनय पिटक शस्त्र ओर अभिधर्मपर अभिधमं पिटक शाल नामक रीकाए 
लिखी. गई । चीनी . यात्री हन्तूसंगनेः अभिधर्म पिरक शाल्का कामी 
अभ्यास किया था । इस प्रकार उत्तरीय सम्प्रदायका आधार त्रिपिरर्कोति बहुत 
ङढ हट गया था ओर टता ही चला गया । अघोष, जिन्न कि संखत- 
मेँ बुद्धदेवका जीवनचरित्रे लिखा था, कादमीरकी राज्यसभामे रहते थे । 
चीनमें बुद्ध धर्मक प्रचार दृसरी शताब्दी ई ०पू०में हुआ धा । प्रायः सन्‌ १२३ 
हैमे चीनी सम्राट बूटीने अपने सेनापति हकूपिक्को तुक्िस्तानकी ओरके. 
कुछ चरवैर जातिर्योको दण्ड देनेके किए मेजा था! उस समय यह सेनापति 
महाशय यारकन्दसे एक बुद्धदेवकी सुवणं प्रतिमा खये थे । यही चीनमें बुद्ध- 
घमेका प्रवेद था । 

सन्‌ ६५० ३० मे चीनी सम्राट मिन्टीने स्वप्ने देखा कि एक सुवणेमयः 
देवदृतने उड़कर उसके राजभवनम परवेरा किया । यह भी कहा जाता है किं 
बुद्धदेवने सवप्नम अदेश दिया करि तुम अपने राज्यम इस धर्मेकी पुस्तके 
ओर मूतियां मंयाओ। इस स्वरप्नक्री प्रेरणासे चीनी ` सम्रादूने भारतवर्षे 
पुस्तके ओर बुद्धपुजाररयोको लनेके च्यि १८  मचुष्य भेजे । यद वनि 
देम अये ओौर ङु वषौतक रहकर बुद्धधरमके भन्थ एवं मूर्ियों ठे गये । 
इनके साय दो शिक्षक--सद्धमं ओौर का्यप मातंग भी गये ये । इन लोगोनि ` 
चीने रदकर्‌ बौद्ध अन्थोका चीनी भाषामे अनुवाद क्रिया । उस समय भारत- 
वे भिकषुगणे चीने आते जाते रहे ! चीनी यातरि्योमिं तीन यात्री प्रसुख 


८६ । संधका विस्तारः 





हैँ 1 (9) फादियान सन्‌ ४०० ई्वीमें (२) खु गुन ५१८ सन्‌ ईष्वीमे (२) 
हेन्तस्ंग ५१८ ईस्वी । 

चीनसे बुद्ध धमं सन्‌ ३२८ म कोरिया पहुंचा ओौर वदसे सन्‌ ५५२ मे 
करोचीन, चीन, ओौर फारमूसा्मे पहुंचा । सन्‌ चौथी तथा पांचवौ कतन्दीरमे 
बौद्ध धर्म मंगोलियमें फैल गया । नेपाले बुद्ध धर्मं॑छ्वीं शताब्दी इसके 
बाद पहुंचा । इसी समय तिन्वतम भी भारतव्षसे बुद्ध धर्म पंच गया । 


९ 


तीथे स्यान 


1 न) 

वौद्धोके मुख्य तीर्स्थान बुद्धदेवके जीवनसे सम्बन्ध रखते हैँ । वे इस 
रकार है -{ १) बुद्धदेव जन्म स्थान--कपिलवस्तु, ( २ ) बद्ध भगवान्‌ 
के बुद्धल प्राप्त करनेका स्थान-युद्ध गया, ( २ ) उनके धर्मचक पवतेनका 
स्थान- सारनाथ जौर ( ४ ) उनके परिनिर्वाणकरा स्थान--डुशौनगर । इनके 
अतिरिक्त ओर भी बहुतसे पित्र बौद्ध-स्थान हँ जिनकी चर्चा आगे की जा 
रदी है । इन तीथ स्पार कई भग्न्राय ओर वि दो चुके थे । आधु- 
निक प्रयलेसि कुकेकका उद्धार हुआ है, छुेकका उद्धार अब भौ पूरी तरहसे 
महीं हो सकाहै। 

॥ १--कपिलवस्तु 

यद स्थान जिता बस्तीमे, फजाबादसे बीस भीलकी दूरीपर उत्तर परिवम 
मै अवस्थित है । बस्तीसे बारह मील उत्तर परिविमकी ओर तथा काशीसे 
१२० मीलपर पड़ता है । [ बौद्ध भन्थोते जान पडता है कि बुद्धदेवकी 
जीवितावस्याम दी कषिलवस्वु ध्वस्त दो गया था । परसिद्ध है कि कोदाल्के ` 





६१ . तीर्थं स्थान 


राजा भरसेनजित्‌के पुत्र ओर उत्तराधिकारी विर्धकने इस राज्यक्ो खाद्‌ फं 
था । व्िरुधक स्वयं बुद्ध भक्त ये ¦ शाक्योके साथ इनके विरोधी कटनी दख 
प्रकार है । कोालराज प्रसेनजितकी भगिनी ममधराज बिम्बसारको व्या गह 
थीं 1 दहेजमे मगधराजको श्रावस्तीका इका दिया गया था । जव बिम्बसारके 
पुत्र अजातशत्रुने पितृ-वधके पर्वात्‌ राजगहीपर अधिकार क्या तोर 
होकर रसेनजितने वह इलाका लौटा लिया । इसपर धोर युद्ध हुआ नौर 
श्रसेनजित्‌ पराजित हुए । जव कोशलराज हारकर्‌ अपनी राजधानीको लौट रहे 
थे तो रस्तेमे एक मालिनके रूप गणपर सुश्च हृए । उसे रानी बनाया 4 
सीसे उनके एक पुत्र हुआ । यदी पुत्र विरुधकं था । 

विरधककी माता मालित व्यादके पदे ही बुद्धदेवकी भक्त टो चकौ थी । 
जुद्धदेव एकवार श्रावस्ती पाच सौ भिश्ुओं सहित पथारे थे उस समय भिका 
भ इस मालिनने बुद्धदेवको स्वादिष्ट अन्न दिया था । भगदानने उसौ समय 
राजमाता दोनेका आरीर्वाद दिया था । समय पाकर आशौर्वाद फल । विस्‌- 
धक राजा हो गया । प्रसेनजितुके जौर कोई पुत्र नही था । एक वार उन्टोनि 
ावरयोसे सम्बन्ध करना चाहा था। परन्तु शाक्यवंशौय लेोर्गोको अपनी 
कुलीनताका अभिमान बहुत अधिक था। उन्न अपनौ कन्या न देकर 
दासी पुत्रोके साथ प्रसेनजितका विवाह कराकर धोखा दिया था बे होनेपर 
विदधकको यह वात माठम हुई ओर इस अपमानका बदा रेनेके ल्थि उन्दने 
कपिलवस्तुपर चदा करके उसे ध्वंस कर दिया । बुदधदेवके संसार्‌ त्याग करनेके 
बाद कपिलब्तुके राजपरिारके सभी स्तम्भ धीरे-धीरे संसार-स्यामौ हो चुके 
ये । अन्तिम उत्तराधिकारी गौतमके पुत्र राहुल मी भिशु हो चुके ये ! जान 
पड़ता है, विरुषकको इष शक्तिशाली राज्यको जौतनेभे बहुत परेशानी नदी 
उदानी पद होगी । उस समय बुद्ध लिर्वाणके बाद केवल तीन दी वष नीते थे। 





बौद घमं । ध्य 





त 


जिस स्थानको बुदधदेवको जन्म देनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वह 
जल्दी विष्वस्त हो गया । बहुत दिन तकं इस स्थानका नाम दौ शेष रहं गया 
था\ चीनी यात्री फाहियान ओौर हएन्त्सांग आदिने भी इस नगरका भमप्राव- 
शेष ही देखा था । अब पुरातत्तवज्ञ पण्डितेकि परि्रमसे यह स्थान भाविष्कृत 
हु है 1 इसका स्थान-निणय अजञोकके एकं स्तम्भ ठेलके आधारपर क्य 
गया है । अदोकके इस स्तम्भका भी पता हृएन्त्सांगके ठेखसे चला था । इस 
रकार इस महान्‌ तीर्थका पता ल्ग सका है । ] 
२--बुद्ध गया 

यदीं भगवानने बुदधल खाम क्रिया था । यहं गया नगरसे ६ मील्की द्री 
पर मौर पटनासे ६० मीलकी दूरीपर है । [ राजा अरोकने यहां एक मन्दिर 
अनवाया था । इसी स्थानप्र वोधि दृक्षके नीचे तपस्या करके भगवान बोध 
श्राप हुआ था। कते हैँ उस दृक्षकी एक शाखा महेन््रकी बहन सच्रमित्रा 
सिदल्मे ठे गई थीं । वह वहां विशाल ब्क्षके रूपमे बढ़ा । इस समय भी बुद्ध 
गयामे एक बोधि वृक दै, जिसके सम्बन्धमें पण्डितोका विचार टै कि यह सन्‌ 
ईस्वीकी तीसरी शतान्दीमे गाया गया था । ] 

इ सारनाथ 

[ इसिपतन ( ऋषिपत्तन ) सारनाथका पुराना नाम है । यहां बुद्धदेवने 
अपना धर्मचक्र पटे प्रवतित किया था । बुद्धदेवको जीवितावस्थामे दी यहां 
एक विहार निमित हुआ था । इस ्थानपर बौद्धोकि अनेक देवाख्यादि ये । 
खुदाहे करनेषर देखा गया है फि इसके चारो ओर बहुतसा राख पाया गया है 1 
किसी-कितीने यह्‌ अनुमान क्रया है कि किसी बौद्धदं धौ राजाने इन्दं जल 
दिया दमा । यह अलुमान क्ातक ठीक है, कटा नदी जा सकता । यहां 
असोकके समय एक स्तूष निमित हुभा था । कनिगहमने इसके पास दी एक 


कदे तीथं सधान 


-परथर खण्ड आविष्कार किया है जिसपर वुद्धदेवका जम्भ, दद्ध लम, भर्म 
श्रव्तन जर निर्वाण अङ्कित है । ] यह कारी पूरवैकी भोर सटा दी हा है । 
बी° एन” डबल्यु रेलवेका स्टेशन भी यहां है । दाल दभ यदं 'भूखगन्ध 
कुटी विहार" नामक एक विहार बन गया है । 
४-- कुशीनगर ओर पावा 

ुशीनगरको ऊषीनारा भी कहते थे । आजकल इते कषया कदते हैँ । 
गोरखपुर जिले बी° एन्‌० इन्त्यू रेष्वेके देवरिया स्टेशनके पा है । 
{ कृशौनगर ओर पावा ये मल्ल नामक त्रिर्योकि प्रधान नगर ये । मल्ल लोग 
ृजियोकी दी तरह स्वाधीन राज्यतन््वाले थे । यह पहले दी कहा गया है 
कि बुद्धदेव अपने अन्तिम कालभे मल्लराज्यमे ही चुन्द नामक छारा दिया 
इभा आहार ्रहण करिया था । उसी आदारको ग्रहण करके बुद्धदेव ऊशौनगर 
-गये ओर वही उनका निर्वाण हुआ । उनके ही अदेय आनन्द्ने भगवाचके 
निर्वाणका समाचार मल्लोको दिया, जिन्न शोकाभिभूत होकर यह सम्बाद्‌ 
सना । वंडे समारोदके साथ ये ऊोग तथागतके शवकी पूजा सात दिनतक करते 
रह । इसके बाद्‌ सुकुखवन्धन नामक चैमं अन्त्येष्टि क्रिया हुई । बुद्धदेवके 
अस्थि-खण्डकि आट भारगोमे वितरण किये जानेका उल्टेख पठे दी च्या जा 
वयुका है ) पावके मरल्लने मी एक भाग पाया था । इन जठ अस्थि भागोको 
भिन्न-भिन्न कषत्रिय राजा लोग छे गये थे ओौर उनपर आठ स्तूप बनाये गये 
ये\ ये आर स्तूप इन स्थानोंपर वने ये--राजगहः वैशासी, कपिलवस्तु, 
अछकप्प, रामम्ाम, वेष्टदाप, पावा, ओर कुशीनगर । इषएन्त्साग आदिने इसका 
भग्नावरोष देखा धा 1 |] 

राजगृह 
राजा बिम्बसार्‌ भौर नके पुत्र अजातशत्रुकौ राजधानी यदीं थौ । इद्ध 


बौद्ध धम | ६४ 


~~~ 





~~~ ^^“ 


देव बुद्धत् राप् करनेके परे यदीं आसारकल्मम गौर क नामक आचायौरे 
शिक्षा पये ये} [ यद्यपि यद्‌ शिक्षा उनका सन्तोष-साधन न कर सकी थी? 
तथापि वह अपना प्रभाव तो छोड़ दी गई होमौ । इ स्थानके गरध्कूट पवेत 
ओर वेणीवन भगवानके परिय आवास स्थान धे । यीं देवदत्तने शुके विरुद्ध 
षड्यन्त्र किया था । अन्तिम समयमे जब बुद्ध वेणुवनसे राजक यप्र 
पर्वतपर छोटे तब राजा अजातशत्रु वृजियोपर विजय पानके प्यनन मँ था । 
अपने अमात्य वर्धकारको उसने बुद्धदेवके पास अपनी सफलताके विषयमे 
पूनेको भेजा था । भगवानने कदा था कि जबतक जिर एकता है, जब 
तक वे धर्मपालनमे दद्‌ है, जवतक उनकी कुमार्यां ओौर कुलस्वियां पूजित है, 
जबतक वे अहितोंकी रक्षा ओर पालन करेगे तबतक उनका विनाशा नदीं हो 
सकता । इसीके पास सप्तपणी नामकी गुहा दै जहां प्रथम बौद्ध संगीति 
हदशो 1 ~ + 
६--खावस्ती ( श्रावस्ती) ` 

इस स्थानको आजकल “सहेत महितः कहते हैँ । अयोष्याजीसे यदह 
५५८ मील उत्तरम है 1, कोसल राज्यकी राजधानी यहीं थी । [ श्रावस्ती 
ही प्रसिद्ध सेठ अनाथपिण्डदका दिया हुजा भगवानका प्रसिद्ध विहरण स्थान 
जेतवन था । इसे खरीदने सेठने सारी भूमि पर स्वणे सुद्रा बिछनेमें 
जितना द्रव्य लग सकता था, उतना लगाया था । हुएन्सांगने यहांके पुराने 
विदारछा भसावशेष देखा था । फादियानके बिवररणोसि जान पड़ता दै किं यां 
भ्रवेनजितने बुद्धदेवकी चंदनका् निर्मित मूति बनवाई थी । पुरातत्व विभागने 
वाके एक मंदिरको खोदकर्‌ बुद्धकी एकं बड़ी प्रस्तर मूतिका उद्धारः “ 
जकर किया दै, पर अभी तक उस चंदवकाष्ठकी सूतिका कोई परतां नदीं खग 
सकाहै।] 





"६५ तीथं स्थान 
७ -- वैशाली 

यद्‌ स्थानं हाजीपुर २० मील उत्त गंगाके तटपर है । पटनासे यद 
२६ मील पर पडता है। यदौ बौद्धौको दूसरी संगीति हयी { ण्दी 
चिच्छविर्योकी राजधानी थी । इस नगरीकी कृटागारशालर, अम्बपाटीके आग्र- 
वन ओौर महाबन ्रश्ति स्थानोसे वृदधदेव अनेक समय उपदेश दिया करते 
ये । जव भगवान्‌ अन्तिम वार इस नगरीमे अये ये तो जनेके समय्‌ दाथौकी 
भाति उन्होने आंखें फिराकर इसे देखा भौर कुछ ॒व्याकुल-से दोकर बोटे-- 
आनंद, अन्तिम बरार इस नगरीको देख टुं ! इसीसे इसके प्रति उनका प्रम 
भ्रकट होता है। यदीं पर महा प्रजावतीने भगवानूसे नारि्योको संघर्मे अण 
करनेकी अनुमति मांगी थी । जिच्छविर्योनि वुद्धके निर्वाणके वाद्‌ उनके 
भस्मावरोष पर यहां एक स्तूप॒ बनवाया था ¦ | 

<-कौशाम्बी 

्रयाग ( इलाहाबाद } से तौस मौल दूर यमुना नदी पर स्थित टै । पुरू 
राकी दसवीं पीठी कुसम्बने जन्म लिया था । इन्दीने इस नगरकी स्थापना 
की थी । प्रसिद्ध उद्यन राजाकी राजधानी यदी थी । वुद्धतव प्राप्त करनेके 
पश्चात्‌ छव एवं नवे वै ुद्धदेवने यहां पर वास किया था । कहते हैँ यां 
भौ वुद्धदेवकी चन्दन सूति थी । 

&- नालन्दा 

राजगृहसे ७ मील उत्तरम स्थित है । पटनासे तीस मील दक्षिण-पूव है । 
बुद्धगयासे चालीस मील उत्तर दिशामें है । बुदधदेवने यां तीन सास तक 
ध्मोपदेस किया था । प्राचीनकाले यह वि्याका भारौ केन था! यां पर 
एक बडा विदवविद्याख्य था । [ इएन्सांयके समय यह्‌ स्थान बहुत सबद्ध धा । 
यहां छः राजाओंने ६ बदे-वदे बिहार बना र्खे ये इनके चारो भोर ईट 





खौ धमं १६ 


कपी 
एक परकोटा था । विद्यालयमे १०००० विदाथ शिक्षा प्रते थे ओर बौदध- 
अर्मके अद्रो सम्परदर्यो तथा अन्यान्य दनक अध्यापन होता था । याकि 
अवारयं शीलमद्र बहुत बड पंडित थे \ ] 
१ ०--कोशल 

यद्‌ अयोध्याजीका प्राचीन नाम है । एषा अलुमान क्या जाता षि 
इस नरकौ स्थापना मनु महाराजने कौ थौ । इसका नाम्‌ वाल्मीकि रामायणम 
आया है । यहि राजा श्रसेनजित्‌ ओर विरुधककी कथा कपिल्वस्तुके प्रसंगमे 
कही गड है । 

१९--पाय्लोपुत्र 

अव इते पटना कहते हैँ । इसका पुराना नाम ॒छछमपुर था । यदीं 
संगा पार करते समय बुदधेदेवने देखा था करि अजातरातु वृजिरयोकि आक्रमणको 
रोकनेके लिथि किलबंदी कर रहा है । उस समय उन्दने इस स्थानकी भावौ 
समृद्धिकी बात बताई थी । जिस दवारे उन्दोनि मंगा पार कियाथा उसका 
नाम नगरपालने गौतम द्वार रखा था । भगे चल प्रसिद्ध सम्राट्‌ अशोककी 
राजधानी यदी थी । 

दून स्थानेकिं सिवा सिंह, ब्रह्मदेश, तिब्बत, चीन, जापान आदिमे भी 
अनेक बोद्ध तीर्थं स्थान दै, पर उनका सम्बन्ध परवती कालके महात्माभेषि 
है, स्यं बुदधदेवसे नदीं । 


१९०७ 
मूर्तिपूना 
----- 
बौद्धधर्म प्रारम्भे उसके अलुयायी मूतिपूजा नीं क्या करते ये । 
चकर, त्रिरल,-चिह, स्तूप, पादचिह, बोधिडृकष, घंटे इत्यादिः यही इनकी उपा- 
सनाके साधन ये । इन्दं वस्तुर्मोका आद्र हज करता था । 
इनके अतिरिक्त बुद्ध भगवानसे सम्बन्ध रखनेवाटी वस्तुर्जकी भौ पूजा 
होती थी । दूनका उत्लेख हमको फािर्या, हेन्ताग आदि चीनी यात्रियोकि 
वर्णनेमि मिलता है । य स्तुए तीन प्रकार की थीं (१) शारीरिकः जते दन्त, नख, 
केशादि ( २ ) पारिभोगिक, जो वस्तुए इद्ध भयवानके व्यवहार ज!§ दं 
से भिक्षा पात्र, दण्ड इत्यादि ( ३ ) उशिक, जो वस्ठएः बड जौवनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली किसी घटनाकी स्मार हो ¦ 
कवी शताव्दीके प्ारम्भमे गौतम बुद्ध तथा अन्यान्य वुदध एवं बोधिसत्वे 
की उपासना आरम्भ हुई । कलकत्तके अजायबचरमे वुदधदेवकौ सबसे पुरातन 
मृति सुरक्षित है। णखा अलुमान किया जाता है कि यद सूति सवौ सन्‌ १४२ 
की वनी हहे है 1 य मुति इुडगयाके पासके खण्डो त हही +. 
॥-। 


बौद्ध धमे । ‡ ६८ 


वि 


न 
बौद्ध धर्मे मूतिपूजा प्रचित दोनेके सुख्य-युख्य कारण ये हैः-- 
१ )) ले्गोनि यद अदुमान किया कि जिस महात्माके उपदेके प्रभावसे 
यु पर विजय प्राप्त की गई आओौर जिस महात्माने रेोर्गोको मोदपाश तथा 
अन्ञानान्धकारसे हटा लिया उस महारमाको भुला देना अनुचित है। अतः 
मूति-स्यापना अवद्य होनी चाहिये 1 
(२ ) पदले-पदर मूति एवं दूसरे चि केवल स्मारक ही समं जने 
लो, किन्तु समय परिवर्तने रोग उनको पूजने लगे । ¢ 
(३) लोगेनि यह भी विचार किया किं बुद्ध भगवानका जिन-जिन 
वस्तुर्ओंसे सम्बन्ध था, उन सबका जाद्र अकस्य होना चाहिये । 
(४ ) मन्दिरोकी सजावट मूतिसे हयोना चाये । मन्दिरोको दीवार्ले 
पर भी चित्र अंकित करना चादिये । 
उपयु कारण ही मूतिपूजाके साधन हयो मये 1 आरम्भे मृति एवं चित्र 
आद्रे विषय ये ! शनैः शनैः बुद्ध-धर्मावलम्बी इन सबकी पूजा करने 
लगे ! ओौर उनमें दैवी शक्तिका भी आरोप हआ 1 
पीमो (ए;००)मे भगवान बुद्धकी एक मृत्तिहै जो बीस फुट ऊंची तथा 
चन्दनकी ल्कडीकी बनी हुई है 1 आरम्भे इद भगवानकी मूत्तिं 
दसी वना जातीं थीं जिनमे स्वाथ, शान्ति, विदवमैत्री ओर जितेन्दिताके 
भव पूर्णहपते अंकित द 1 मति किसी भौ आभूषणसे अलकृत नहीं को जाती 
थी । भगवान्‌ बुद्धे कै लम्बे ओर ल्टक्ते हुये बनाये जति धे । 
हथेल्यं पर शभ चिन्द अंकित क्रिये जते थे तथा केश कुचित रहते थे । 
मूर्यं इद्धदेव एक उत्तरीय भदे हए दिखाथे जति है। 
रह्मा तथा याममें ज मृक्तियां पाई जाती दै, उनमें एक विचित्र प्रकार 
का सीम मस्तक्रके सुकुटमें रहता है । 





प । । मूषिपूजा 


लंकराकी सूक्तयो य॒कुटके नीचेसे अगुटियोकं समान पशर-ज्वासप्‌ उर्‌ 
तक निकलती हई दिखाई पड़ती है । 

मौपाख्की मृत्तियेमिं कुण्डल अवदय रहता दै । 

भगवान बुद्धके.डीलडौरके विषयमे मतभेद है । बहुत श्रचछित मत य 
है कि उनकी ऊंबादै अगरह फुट थी, कोई कोई उसे बीस॒बालिद्रत बतखने 
ह । चीने लोग उनकी ऊ चाई सोखह फुट वतरते हैँ । भगवान रामचन्दरकी 
माति इनको आजानयाहु भी कटा जाता है । 

बुद्ध भगवानकी मूतियां बेटी खटी ओर टौ हई तोन ूपकी मिटत्ती 
ह । उनकी परिनिर्वाणकी मृतिमे वे ल्टे हए दिखाये जते हँ । 

बुद्ध मृत्तियां पांच मुदरा्थमिं देखी जाती हैँ (१) अभयमुद्रा-समे दाहिना 

हाथ ऊपर रहता है । ( २ ) ध्यान मुद्रा--इसमें गोद दधेलीके ऊपर डली 
हथेरी रहती है । (३ ) भूमिस्प्स॒द्रा-इसमे दयि दाथसे प्रप्नीको दते 
दिखाई पडते है (४) व्याख्यान सदरा-- व्याख्यान देनेकी सुरा ै इसमे दोन 
हाथ छतीके पास आ जति हैँ । (५) वरद सुद्रा- इसमे दानी द्येखी 
नीचेकी तरफ अगिको रहती है । 

दध भगवानकी मूतियोके अतिरिक्त बोधिसरत्वोकी भौ पूजा होती है 
उनमें सैतरेय तथा मज्जु्नी, अवलोकितेदवर आओौर बञजपाणि सुख्य है । जवलो- 
वितदनरकी सूतम, उनके ज्ञान ओौर शचिका विस्तार दिखानेके लिये प्याह 
सिर तथा हजार बाहुए दिखाई जाती है ! मञ्यश्नीके हाथमे ज्ञानकौ तलवार 
रहती है भौर वजपाणिके दाथमें वञज। इनके सिवा गौतम बुद्धे पूर्वके बुद्धोको भी 
मूतियां रहती है । इस प्रकार बुदध-धरमम मूतिपूजाको विस्टृत विधान डहै। 





९९ 


बौद्ध धमं ओर जाति भेद 





यद्यपि बौद्ध धर्म मलुष्य माकौ समानतापर निर्भर है तथापि बौद्ध धम 
ब्राह्मणों तथा क्षत्रियका विञचेष रीतिसे आद्र रहा है । इसीके साथ हम यद 
भी कद सकते हँ कि ब्राह्मण-क्त्रियेतर जातिर्मोका किसी प्रकारसे अनादर नदीं 
हुआ है । किसकी उता ओर शरषठताके च्ि उसकी जाति वाधक नदीं इहै । 
कटा जाता है कि मदात्मा उपालि, जिनन्दोने राजग्ृहकी महासभामे शाच्रीय 
पाठ निश्चित किया था, जातिके नापित ये । बुद्ध स्वम सम्मिलित दोनेके 
चयि कोई जातिका प्रतिबन्ध नहीं थ। 1 इतनी बात अव्य थी कि बुद्धदेवको 
सख्यं अपने लाक्यवंशका पूर्ण गर्वं था । वह शाक्य वंके सम्बन्धमें कोड 
दीनताकौ बात नदीं खन सक्ते थे । जदा-जदां बाहणोका उल्ठेल आया है 
वहा -वदां विरोष आद्रे साथ आया है ।ॐ विन्तु उच-छुर्मे जन्म ठेनेकी उपिशा 
उच्रादायता एवं उत का्यौकी अधिक आवद्यकता थी । धम्मपदमें व्राहय्णोके 





& महाराज अशोकङी धम लिपि्योम भी ब्राह्यणो एवं श्रमणोको एकसा 
अद्र दिया ३ । 


१०१ बौद्ध धमं ओर जातिनेद 


~~~ 





~~~ 


जो गुण बततङाये गये द वे बहुत ही उचवाददौक हैँ । उन गुणोकि पाच दी 
ब्राह्मण कहे जा सकते थे ! ब्राह्मण जा्तिका अव्यक्त सूपसे धाद स्वेदय धा 
क्योकि उच्च गुणेकि पालकं ब्राह्मणके नामस पुकारे जति हैँ । यदि दम कन्द 
का इतना आदर न होता तो ब्रा्मणक्रौ जगह ओर कोद शब्द रख दिवा 
जाता । धम्मपद्मे ब्राह्मणके सम्बन्ध निन्नलिखित शोक दिये गये हैँ । 
न चाहं ब्राह्मणं ब्र.मि योनिजं मत्तिसम्भवं । 
भोवादी नामसो हीति स चे ्टोति सकिन्चनो । 
अकिञ्चनं अनादानं तमं ब्र.मि बाह्यं ॥ 
जो ब्राह्मण कुलम उत्पन्न हुभा हो मर्थात्‌ वराहमणीके गभ॑से जिसकी उतयत्त 
हयो केवल पसे मुष्यको मेँ ब्राह्मण नदीं कह सकता । यदि पसा मरुष्य राग 
द्वेषादि मुक्त हो उसीको मेँ राह्मण कह सकता हूं । रुण कमं स्वमावसे वशर 
केवल भोः भोः शब्दका व्यवहार करनेवाले व्राह्मण भोवादी कहलते टै । 
आशीर्वाद देते समय (भो श्द्का प्रयोग होता है। जो राग द्ेषादिते 
निष्कलङ्कः हरन्द्रातीत है उसको ही मँ ब्राह्मण कहता ह्रं । 
खन्बसंयोजनं द्धेत्वा यो बे न परितस्सति । 
सङ्गातिङ्ग विसन्छत्त' तमहं घ्र.मि ब्राह्मणं ॥ 
जो मरुष्य संसार बन्धनकी रस्सीको तोढ्कर सुख टुप्खसे भयभीत 
होता है । अर्थात्‌ उतम सहनक्चक्ति दोती है, एेसे आशासे परे मदात्मा टीको 


मेँ ब्राह्मण कहता हं 1 
अक्रोसं वधबन्धं अदुद्ो यो तित्तिक्खति । 


खन्तिबल बलाणीकं तमहं मि ब्राह्मणं ॥ 
जो दूसरेको निन्दाधात एवं बन्धनको दया भावे क्षमा कर देता है, 
रसे क्षमावान्‌ ओर शान्ति रूप सेना रखनेवारे सहात्माको ही में ब्राह्मण 


कटता ह । 
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वारि पोक्रपत्तेऽच अारणेखि सासपो । 
यो न लिस्पति कामे तमहं त्र मि बराह्मणं ॥ 
कमल पत्रमे जल विन्दुके समान तथा रूखानीकी धारपर अथवा सूचिका- 
की नौकके उपर सरसेकि समान रूपादि विषर्योमे जिसका मन असक्त नहीं 
है अर्थात्‌ जिस प्रकार खुश्की नोकपर सरसों ठहर नहीं सकता है उसी प्रकार 
रूप॒विषयादि जिसके हृदयम स्थान नहीं पते दै उसे दी मेँ ब्राह्मण 
कहता हं । 
च्रसंसट गह हि अनागरेषटि चृभयं । 
अनोकसारि अग्पिच्छ' तमहं ब्र.मि बाह्यं ॥ 
जिसका न गृस्थाश्रमसे ओौर न संन्यासाश्नमसे कोई सम्बन्ध है एसे 
आडशातीत सन्तोषी जनको ही मँ बराह्मण कहता हं । 
निधाय दण्डं भूतेख॒तसेख॒ थारे च। 
योन हन्ति न घातेति तमहं ब्रू मि ब्राह्मणं ॥ 
जो स्थावर जंगम सब प्राणिर्योपर दया भाव दिखलाकर अर्दिंसा त्रत 
धारण करता है एते दयावान्‌ हृदयवाडे महात्माको ही मेँ ब्राह्मण कहत हं । 
्रकक्सं वि्जापिनं गिरं सच्चं उदीरये । 
याय नामिसने किञ्चि तमं ज्र.मि ब्राह्णं ॥ 
सदा मील, सदुल, एवं सल सम्भाषण करना चादिये जिससे किंसीकी 
निन्दा अथवा अपमानं जराभीनदो। से खदुभाषण करनेवाले महात्माकरो 
मँ ब्राह्मण कहता दं 
योऽधं पुन्न च पापं च उभोसद्ग' उपच्चागा । 
परसोकं विरजं खद्ध॑ तमहं ब्रमि ब्रा्णं ॥ 
जो पुष्य-पाप दोनोकादी त्याग कर्‌ चुका है भौर विषय वासनादिसे 
परे है र्खे श्नोक रदित वैरागीदी को मै ब्राह्मण कदतां दं । 


१०३ दद्ध धर्म धीर जातिमेद्‌ 





# हित्वा रति चारतिच सोति भूतं निरूयधि । 
सब्बलोकामिभु वीरं तमहं ब्रूमि व्राह्मणं ॥ . 
जो प्रीति तथा अश्रीतिका त्यागकर शन्ति मार्गमे स्थित है जौर राय- 
हेषादि उपाधि-रहित त्रिलोक-पूज्य एवं योगौ है रेते दौ मदापुरषको 
मै ब्राह्मण कहता दं । 
जातिमेदका न दोना दयी बुद्धधर्मके विस्तारका कारण हुआ है । चिन 
, भारतवर्ष जातिमेदका प्रभाव इतना प्रबल है कि वह क्रिसी-न-किसी रूपमे 
अपना अङ्क जमाये रहता । इतीके तिरस्कारे बुद्ध धर्म॑को हानि पौ । इद 
महाराजे जातिमेदको मिटाया एवं ब्राहमण शव्दकी प्रतिष्टा कायम रक्खी वन्तु 
उसको जन्मसे नहीं माना वरम्‌ उसमे गीतामे बताये हुए स्थितिप्रहके लक्षणोको 
देखा है 
हम संक्षेपे यह कह सकते हैँ कि भगवान जातिमेदको नदी मानते ये । 
परम्पराका आदरं करते हुए उन्दोनि ब्राहमण शब्द प्रतिष्ठ रक्खी किन्तु 
्ाह्मणको त्रह्मण जाततिसे नी कहा वरन्‌ गुण कर्मं भौर स्माव्ते कहा 1 
गीताका स्थितिप्रज्ञ तथा बुद्ध भगवानके ब्राह्णका आदर प्रायः एक-सा है 1 
अच्छ शुणवालेको दी बुद्धदेवने व्राह्मण माना दै । 





९२ 


छोकाचार 

ल्भा तथा व्रह्मामें रिश्च जन्मके उपरान्त ङु लोकाचार अनिवार्य हैँ । 
सवस कडा तो यद है कि बारह दिन शिका धिर धोया जाता है भौर 
मित्रमण्डल तथा सम्बन्धर्योको निमन्त्रण दिया जाता है ! भोजनोपरान्त सव 
लोग एकत्रित होते हैँ । तब नामकरणकी चरचा होती है । सर्व-सम्मतिकरे 
अनुसार रिका नाम ॒रक्खा जाता है । जिस दिन बाल्कका जन्म होता है 
उस दिनका एकं न एक अक्षर नाममे जरूर रहता है ! तात्पर्य यद कि उस 
दिनके अक्षरौमसे एक न एक अक्षरसे ही नाम प्रारम्भ होता है । शिष्चके 
जन्म-दिवसपर ही उसके भविष्यका अनुमान कर ल्या जाता हैः । यदि कोई 
रिय॒ सोमवारको जन्म ठे तो सा अनुमान कर छ्य जाता है कि ्सके 
.स्वभावमें स्पर्थाकी मात्रा अधिक रहेगी । दूसरयोके खख एवं रेर्येको सहन न 
कर्‌ सकेगा । दूसररौका वैभव देखकर सदा जलता रहेगा । उदकी अग्नि सदा 
इसके हदय प्रञ्ज्वलित रहेगी । यदि कोई शिच मंगलवारको जन्म केगा तो 
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` हसा अनुमान कर लव्य जाता है दि इसका जन्म दमदिवतर्मे ्ात्थ 
बाखक सदाचारी एवं सत्यवादी ओर ईमानदार होगा ¦ यदि किरीका जन्म 
ुषवारको हो तो उसका स्वभाव कोधयुक्त समम जाता है । पसा चि कमी 
हैसमुख नदीं हो सकता \ दसी प्रकार साते वारोका पलाफल सममः जता \ 
जिस किसीका जन्म सोमवारको होता है तो उसके विषयमे यह अश्मान 
तो पिके दीसे कर लिया जाता है कि इसके सवभावम ाद्की मात्रा स्मे 
अधिक रहेगी । दूसरा अनुमान यह करिया जाता है क्रि १५ वर्पोतक इसपर 
सूये ( ग्रह } का प्रभाव रहेगा ; मंगल ( मरह } का आठ वर्षतक्र । तेसं 
वर्ते बुद्धका प्रभाव ; इसी प्रकार सथ प्रहोका प्रभाव कुल मिलकर १०८ 
वषौतक रहेगा । राहु तथा शनि पाप-गरह मने गये है । 
वर्चोका मस्तक धोना, मंगलवार, शुक्रवार तथा शनिवारक़रो अशम सममा 
जाता है । जव कोई बालकं विहारो मेजाजाता है तो उसके केशा उसके 
जन्मदिवसके वारको तथा मंगल ओर छ॒क्वारको नहीं काटे जाते 1 
व्चोके गेम कवच वांधनेकी प्रथा वहत दी व्यापक है । यह कवच 
रिष्ुके गकम बांधा जाता दै 1 छवच किसी भी धातुका वना दुभा हौ सकत 
है । उसमे किस अरकारके मन्त्र-तन्वे भरे रहते हैँ । इसके विषयमे यह मावना 
है कि जिस वालकके गेम यह कवच रहेगा उसे किसी प्रकारकौ पेशाचिक 
बाधा न होगी ओर वह सदा दट-पु्ट रहेगा । 
रोगोपचार 
जब कोड व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उसके ओौषधोपचारका ठङ् कुट 
निराला ही है । किसी ' पासके विहारसे भि ( आचाम्य } को बु्छया जाता, 
है । जव आचर्य महोदयका श्चुभागमन दोता है तो पुष्प, खगन्धित द्रव्य 
` तथा भोजन-सामभ्रीसे उनका स्वागत किया जाता है । मकानके पास ही उप- 
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देशार्थं भूमि स्वच्छ व पवित्र की जाती है। सम्बन्धो मण, मित्रवगे, ओौर यदि 

सम्भवद्ोतो रोगी भी वहां एकत्रित होते दै । आचाप्ये मदोदय ^ धर्टोत्तकं 
उपदेश करते हैँ भौर सब खोग भक्ति भावसे खनते हैँ ! उस समय ^रलावली- 
का कुछ भाग मुख्यतया रोर्गोको श्ववेण कराया जाता है । छीरका एक छोर 
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आचार्यं महोदय पकडते हैँ ओर दूसरा सोमी अथवा दूसरा कोई भी । तव मन्त्र. 
पदा जाता है । मन्त्रका तात्पर्यं यह्‌ है “येगीके भक्ति भावके प्रतापसे वह 
जल्दी ही स्वस्थ दोजाय । दान देनेके पुष्यके प्रतापते रोगौको खूब धन भ्राप् 
हो । जत्र करं रोगीके वचनेकी आशा नहीं रहती तब निन्नाङ्कित मर्न्नौका उच्वा- 
रण कराया जाता है :- 
उद्ध' शरणं गच्छामि । 
धर्म शरणं गच्छामि । 
संघं शरणं गच्छामि । 
इसके उपरान्त पवशौल ओर फिर सतीपटून सुत्तकरा उच्चार किया 
जाता है) 
पंचरीलका भाव इस प्रकारसे है :-- 
१ अहिंसा, २ चोरीन करना, ३ भोगविलसमें लिप्त न रहना, ४ गृषा 
न बोलना, ५, मदिरापान न करना । 
यदि किसी स्थानम जहां बुद्ध धर्माविलम्बी रहते है कभी कोई बीमारी 
फैलती है तो उस समय बीमारीसे बचनेके हेतु अदुभुत उपाय कयि जते हँ । 
सोम एक मिट्रीके घडे पर बीमारीकी कत्पित मूतति खींचते हैँ तथा सूर्योदय 
शदोते दी उस धदेको फोढ़ देते हैँ । इस उपायसे वह लोग यद सममते हैँ कि 
उन्दनि बीमारको तोड़-मरोड़ कर भगा दिया अथवा नष्ट कर दिया ओौर अब 
किसी प्रकारका भय नदीं है । सायंकालके समय सोग नाना प्रकारसे चिक्छति 
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है । छोय चीखते है, चिते हैँ ओौर शोर मचते ई । इसे यद्‌ अलम 
किया जाता है कि जिस पिशाचके कारण बीमारी श्रकरोप हुमा वह अव इरकर 
भाग जवेगा, बीमारीकाभौ शमन दौ जविगा। यद्‌ विधि तीन दिन त्तक 
रतम होती रहती है ! यदि इस उपासे को$ लम न हुतो महन्त 
बुखाया जाता है । मदन्त महोदय दशदेशका उचार करते दै तथा धर्मप्न्थद्ना 
पाठ किया जाता है । अन्तम एक मन्त्र विदेष मौ पदा जाता है । यदव 
मन्न होता है जिस मन्त्रके पढनेसे युद्ध भगवान्मे एक द्म मरी ( एक 
प्रकारकी बीमारी ) को दूरकियाथा। 
जव कोड बीमार होता है तो मन्त मदोदयका आदर पूर्वक आह्वान 
` हआ करता है । जव वेआ जाते टै तव रोगौकी परीक्षा क्रते टै बौर 
जिस रोगको वे समभते हैँ उसका नाम एक कागजके दुक प्र च्खिते दँ 
शौर धृक उसकी गोली बनाकर रोगीको दी जाती है । रोगौ उस गोटीको 
गलके नीचे उतार देता है । यदि रोगी गरीव दो तो उसका रोग उन्न करने- 
वाला पिद्चाच भौ गरीव होता है वह सहजम ही सन्तुष्ट हो जाता है ¦ यदि 
रोगी धनी हा तो उपाय कुछ विस्तारके साथ किया जाता है क्योकि घनौ 
आदमीकी बीमारीका पिशाच बहुत बड़ा एवं भयानक होता दै । मदन्त महो- 
दयको मूल्यवान्‌ वस्र, एक जोड़ा जूता तथा घोड़ा नजर क्रिया जाता है। 
रोगके शमनके लिए एक ओौर प्रकारकी दवा मौ तेयार कौ जाती है, 
यह्‌ ओौषधि किसी पवित्र लामाकी दयसे बनाई जाती है । हद्यं पीस कर 
यातो वैते ही रोमीको दी जाती हँ अथवा किसी भौ व्तमे मिलकर दी जातौ 
है रोगसे सुक दोमेका एक घौर भी बदा उपाय होता है । धौवर लोन 
तालाब इत्यादि जो मछलियां पकड़ कर कवा करते ह उन ( महरि ) को 
जीवनदान देना भी अच्छे होनेका एक खासा उपाय समभ जाता है। 
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मछली वखकरो सुहमागा मूल्य देकर मछलियां ताखाबमे चवा दी 
जाती 


~~~ 


विवाह 

विवाद-विधि बहुत ही साधारण होती है । इसमें धार्मिकं विधि ङ भौ 
नहीं होती । यद केवल एक लौकिक व्यवहार सममा जाता है । वर्‌ अथवा 
वरे माता पिता भोजन समारम्भकी आयोजना करते हैँ । सब लोग आनन्दसे 
भोजन करते है । केवल भि्षुगणोंको, कुछ घन अर्पण करना पड़ता है । विवाह ` 
सम्बन्ध ज्योतिषी मदोदयके चाक्य र निर्भर रहता है । वर-वधूके छभाद्भके 
विषयमे ज्योतिषी मदोद्यके वाक्य हौ ब्रह्मवाक्य सममे जते टँ । शनिवार 
ओर गुरवार वैवाहिक इत्यक लिय अभ वार सममे जते देँ । सौ ली 
जिसका जन्म शुक्वारको हु दो सोमवारके दिन पदा ्ोनेवाङे पुरुषस कभौ 
शादी नदीं करेगी । इन लेोरगोमिं पदक कोई नदीं है 1 इनके यहाँ 
पर्दा होता दी नहीं 

। ष्त्यु 

जव को$ परकोक सिधारता है तो उसकी भात्माकी शंतिके व्यि तथा 
उसके सुखमय पुनर्जन्मके हितार्थं महन्तोंको दान दिया जाता है । 

तिव्वतम जव कोई रोगी मरणासन्न होता है तो रोगीकरो खोपढी इतनी 
जोरसे दवा जाती है कि चह चटक जाती है अथवा उसके बार उखाड़ लि 
जते ह या उसके पिरम छोटा-सा घाव कर दिया जाता है । यदह दिन्दुर्ओकी 
कपाल-कियाका टौ प्रकारान्तर सममा जाना चाद्ये । रोगोका विदवास है 
कि जिसकी आत्मा ब््याण्ड फोढकर निककती है वद सीधा स्वगंरोक जाता 
है । इसका यह तस्यं है कि आत्मा वदसे निकल जाथ । रोगीके मर जने । 
पर॒ महन्त { भिद आचार्यं ) उसकी ( मूतककी ) अन्तिम क्रियाका दिनः 








------------- 


१०६. । लोका्वार 


समय तथा स्थानक्रा निश्वय करता है । यद निश्वय ज्योतिष प्रर निर्भर रहता 
है जो सिवा महन्तके ओर किसको ज्ञात नदीं रहता । 

ल्के जब कोई भिक्षु ( महन्त } मरता ह तौ उसका रत शरीर 
जलाया जाता है । अस्थि दयादिको लोग बही पूम-वामके साथ चमर-छत्र 
हिलते-गुलते छे जाते है भौर अस्थि सदित सव वस्तुरओंको किसी स्थान 
पर रख देते हैँ। ये सब वस्तुः तथा अस्थि फिर उस स्थानत्ते कमी 
नदीं उयौ जातीं । । 

जह्याम जब महन्तकी रत्यु होती है तो उसके शरीरको सजाते हैँ जौर 
फिर दवेत वस्मे व्येटते हैँ । यद्‌ ` हो जाने पर शाव पर॒ कफ़न डालते है| 
एक मनुप्याकार खुवणे पत्र ऊपर रख दिया जाता है । शवके रखने ल्ि 
एक पत्थरका पारसा बनाया जाता है उसपर बुद्ध मगवान॒के चित्र खींचे जाते 
हैँ । यह एक इमारतें रा जाता हैजो इसी कार्थके हेठ बनी रहती है । 
इस भवनमें त शरीर एक जगह क मास तक बांध कर॒ रक्खा जाता है । 
य्रीगण कई दिनो तक तांता-सा लगाये रते हँ । उत सरीरा दर्शन करके 
उछ भेट चह जाती है । जव काफी रुपया जमा हो जाता है तव पचास 
साठ फट ऊचा एक शामियान। तयार क्रिया जाता है भौर शरीरको जाकर 
जो अवशिष्ट रह जाता है वह सव गाड़ दिवा जाता है ओर वहां पर वद्ध 
भगवानकौ सूति स्थापित की जाती है । ॥ 

इस प्रकर बौद्ध धर्मम यृतक पुरुषी स्मृतिकी रक्षको जाती है; 
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बौद्धकरा 
=-= 
भगवान्‌ बुद्धे दवारा चये हए धर्मक सवसे महत्वपूणे देन भारतव६ 
एवं संसारके ल्यि बौद्धकलके रूपमे जज मी हमारे सामने उपस्थित है । 
भगवान्‌ युद्धे जन्मके ख्गभग ३०० वर्पके बाद जब सम्राट्‌ अशोक्ने इस 
घर्मका विदव्यापौ प्रचार किया वही समय ( इसवी तृतीय शताब्दी पूवं ) 
बौद्धकलके प्रारम्भका युग है । बौद्धकलाके विकासके समय खगभग 9 ५०० 
वर्षका है एवं इसके. विस्तारका क्षेत्र मध्य एरियासे देकर भारतवषे, सिंहल, 
खुदूरवती जावा एवं काम्बोज तथा चीन आओौर जापान तक समना चाहिये । 
परन्तु इसमे भ वौदकलका महत्वपूणे युग मौर्यकाटसे ठेकर टगभग गुप्ता 
( च्छी शताब्दौ ) तक सीमित रहता है । इसौ तरह गांधार भारतवष, ला 
एवं जावा इन दर्शोकी कला सौन्दर्मैकी दधते अधिक उल्टेखनीय है। 
यौद्धकखका इतिदास साधारणतया तीन कालम बाया जा सकता हैजो 
निम्नलिखित है-- ` 


१९१, - .. बीडकला 


[ककव क 


१-- मौय एवं श्ब्काल २५७२ ई° पूरवसे प्रथम ॒शताच्दि ईस्वी पूर्वके 
अन्त तक । 


२--दक कुषाणकाल प्रथम शताब्दी ईसा पूते तीसरी दतान्दी 
ईसवी तक । 


३--यप्रकार चौथी दातान्दीसे छटी शतान्दी तक । 

इन युरगेमिं इस कलाका जिन स्थानम मुख्यतया निस्त हुभा उनक्ना 
थोडा सा परिचय यदं दिया जाता है । 

१-- मौर्यकाल~सम्राट्‌ अशोकने एक प्रकारसे बौदकलका प्रारम्भ किया । 
उत्तरे दक्षिण तक समस्त भारतवरम उनके दिलाटेख एवं स्तम्म पाये जति 
हैँ । अशोकने दजारो स्तूधोका निर्माण कराया । ये सतू भगवान बुद्ध अथवा 
उनके प्रमुख रिष्योके अस्थि आदिके अवरिष्ट चिन्ोको गर्भम स्थापित करके 
उनके उपर ई'ट पत्थरसे बनाये जते ये । 

` अश्लोकके समयके बने हुए स्तूप उचा १०० पुटतक दोते ये एवं 
उनका घेरा भौ. इसी दिसाबसे होता था। उस समयका एक्‌ स्तूप सर- 
नायम है । कलाकी दसि स्तू्पोकि अच्छे उदाहरण भूपाल रियासतमं संच 
नामक स्थान मे है । इन स्तूपोकि साथ सवसे बड़ विशेषता यह थी कि उनके 
चारो ओर पत्थरकी एक चार दीवारी बनाई जाती थ ! उसे संस्ृतमे वेदिका 
कते थे ¦ चार दीवारीमं चायो दिश्चा्की तरफ़ चार चे फाटक रहते ये 
जिनको संस्टरतमें तोरण कहते है ! वेदिकाके र दो खम्बेकि बीचसे तीन 
अले परथर लगाये जाते थे जिनका संसृत नाम सूची है ओर खम्बोँके उपर 
पटाउकी तरह एक पत्थर लगाया जाता था जिसे उष्णीष या मूधेन कते 
ये । उत्त समयके कारीगरोकी चतुराई इन्दी वेदिका भौर तेररणोकौ सजावयं 
देखी जाती ह । उनके खर्म्बोपर भाति-भांतिके पटाउकी मूतियां भौर वेले 
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पाई जातीं है जौर सृचिर्योके बीचमे अनेक तर्के कमल बने रहते हैँ । सांची 
के स्तू, तोरण भौर मेदिकाए' आज भी बहुत उत्तम अवस्थामें विदयमान हैँ 
ओर उनकी गणना संसारकी उच कलमे की जाती है । 

नागौद रियासतके भारहुत नामक स्थानम भी शुङ्ग कालके स्तूप वेदिका 
ओर तोरण थे पर इस समय वह सब सामग्री वहासि उगकर कल्कततेके अजा- 
यब धरम सजा दी गई है ! भारहुतके वेदिका स्त््मोपर बनी हुई यक्षिणिर्योकी 
गणना भारतीय रित्पके सर्वौत्तम उदाहरण हैँ । 

अशोक्रकालकी कल्म एक एेसी विशेषता है जो बादभ फिर कभी प्राप्त 
नीं हो सकी ओर वह पत्थरपर शीशे जसी चमकौली पाल्शि थी। सार 
नाथम जो सिंह स्तम्भ मिला है जिसपर सटाकर उक बैठे चार शररोकी 
मूर्तियां है । वह इस करका सर्वोत्तम उदाहरण है । । 

सारनाथ साची ओौर भारहुतके अतिरिक्त मौर्य शङ्ग कालीन शित्पके 
उदाद्रण वोधगया एवं उढ़ीसाकी उदयगिरि ओर खण्डगिरि पदाद्वियोकी 
कुछ गुफाओमिं मिटे है जिनमे हाथी गुप, रानी गुफा, गणेशा गुफा 
एवं अल्कापुरी नमकी गुफाए प्रसिद्ध हैँ । इनका समय १५० ई० से ५० 
३० तकका है । इनमें रानी गुफा सवते वद है । प्रथम पांच गुफार्जोका 

, सम्बन्ध जन धर्मसे है परन्तु सजावटके लिए जैन किम्वा वौद्ध दोनों कलानि 

एक ही जेसी सामम्रीका प्रयोग किया गया है । सर्वत्र उसी प्रकारकी कमट्की 
बेटे पञ्च-प्ली एवं सरोवर्तोके प्राकृतिक दद्य तथा ननिरलन चैद्य बोधि व्रक्ष 
मोगल्कि चिन्दका उपयोग किया ग्याहै। 

राक जुषाण काल ईस्वी पूरं प्रथम शताब्दी भारतवर्षे ईरानी 
शक जतिक्रा आगमन हुआ । ख्मभय तीन शतान्दियोतक उत्तरी भारतकीी 
राजनीतिक सत्ता इनके अधिकारम रदी ! यां अनेपर दन्न बौद सौर 
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हिन्दू धर्म॑को पूरे तौरसे अपनाया एवं उनके. प्रचारे सद्ायता दौ । 

उनके सिक्ोपर नन्दी षके साथ. खडे हुए त्रिश्चलधारी श्िवकी इन्दर 
मूतियां पायी जाती है! शक जात्तिकीः एक विशेष शाखनि कुधाण- दशके 
नामसे रुगभग दो शतान्दी तक राज्य किया जिसमे वेम, कनिष्क हविष्क 
एवं वाघुदेवके नाम प्रसिद्ध. हैँ । इन महाप्रतापौ सम्रा्टोी छत्र छायाम कैद्ध 
कला खूब पूली फली । इस समय इसके दो प्रधान केन्द्र थे ! एक मथुरा 
दूसरा गान्धार । 

मधुराकी कुषाणः कालीन कला एतिहासिक टष्िसे बहुत महच्च रखती है । 
मथुरासे पदे ३०० वौ तक कं भी पटले बुद्ध मूतिका निर्माण नहीं देखा 
गया । साची भारहुत स्थामं बुद्ध कला तो हैः लेकिन बुद्धकी सूतिका एक 
भी नमूना नहीं मिल । म्रुरा भागवत धर्मेका केन्द्र था इसल्यि इुद्धकौ 
मूतिके निर्माणकी कल्पना सबसे पदर वहांके चतुर शित्पियोके मस्तिष्के 
उत्पन्न हुई ओर उसके निर्माणका श्रेय उनको ही मिला । इस एकं बातसे 
बौद्ध कल्के विकासमे बङी भारी कन्ति हरे ओौर हमेशाके ल्थि उसका 
रुख पलट गया। विशालकायः तोरण ओर वेदिकार्मोका स्थान बुद्ध जौर बोधि- 
सत्वकी अनेकनेक मूतिरयोनि ग्रहण कर लिया । 

यदपि मथुरा कलमे सैक्ंकी संख्याम वेदिका स्तम्भ श्रा हए ह 
जिनपर बनी हु सतर्योकी न्दर मूतियां अभूतपूर्वं है तथापि बौद्ध कलक 
दधति अधिक मत्व भगवान बुद्धी उन भतिमारओंका है जिनका निर्माण 
मथुरके हिस्योनि क्रिया था । मधुराके अजायव धरम स्थपति इती 
भ्रकारकी एक बुद्ध मृति है जो कटरा बोधिसत्वके नामे मद्र दै 
ये मूतियां सारनाथ. एवं छशीनगर जेते दूरवती स्थान तक मथुशसे 
लकर्‌ पथगा गयी थीं । २०० वौ तक मयुरा उत्तरी भारतम बौद्ध 

< 








बौध धमं ११४ 


मृति्योका सर्वप्रधान केन्द्र रहा । बुद्ध प्रतिमाओकि अतिरिक्त ओर भी अनेक 
माय-नानी यक्ष-यक्षिणियोकी मूर्तियां मधुरामें पायी गयी दै । 

भारतवर्षे उत्तर परिवम सीमापर पेशावरसे लेकर अफगानिस्तान 
तकका भदेश गन्धार एवं कपिदाके नामसे ` प्रसिद्ध था । गन्धार राजधानी 
पेशावर या पुरुषयुर थी । बाहरसे आनेवाठे शक राजाओकि समयम गन्धारका 








महत्व स्वभावतया बढ़ गया । इसी प्रदेशमे सिकन्द्रॐे बादसे यूनानि्योका भी । 


राज्य रदा था जिसके कारण बहुतसे यूनानी यहां वस्र गये ये जो भारतीय 
धर्म ओर कलाको अरहण करनेके साथ अपने देके धरम ओर कलसे प्रेम 
बनाये हूए ये । पसे दौ मष्योके दवारा कलाकी एकः. नयी दोीका जन्म हुभा 
जिम भारतवे ओर यूनान दोरनोकी विजेषता्ओंका मिश्रण था । यदह रोली 
वौद्ध कलमे गन्धार करके नामसे प्रसिद्ध है । इसका प्रधान केन्द्र पेशावरके 
आसपास था जिसमें तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध है । यांप बौद्धोकि बहुतसे स्तूप 
ओर विहार ये जिनकी खुदाईमे हजार दी छोटी बड़ी बुद्धकी मूतियां मिली 
है । कला ओौर सौन्दरयकी दृष्टिते ये मूतियां वदिमुंखी है एवं मथुराकी अपेक्षा 
फीकी वरती है उनमें योगीका अन्तसुं ली ध्यान वृत्तिक्रा अभाव-सा है । गन्धार 
कलाकी सूतियां स्वात नदीकी घाटीमे मिल्नेवाडे एक प्रकारके सख्ेटी रङ्गके 
पत्थरकी है । मथुरा कलाक मूतियां लाल रेगके चित्तीदार गरुए पत्थरकी है । 

षाण युगमेदी सुद्र छृष्णा ओौर गोदावरी नदिर्योके बीच आं्र देशमेमी 
बौद्ध कलाकी वहुत उन्नति हुई । इनमें अमरावतीके स्तूपके संगम्मरके रिवय 
पट बहुत प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त नागान कुण्डा प्तूपके भी बहुतसे 
उत्तम उदाहरण प्रप्त हुए दँ । 

३--गुप्तकाल 1 ३२० ईसवी सनम उत्तरी भारतम गुप वंशका शसन 
भ्ारम्भ हआ । यह समय राजनीति, धरम भौर कलाकी दृष्टिते बहुत ह 





११५ बौनटकटा 


उल्का धा । बौद्ध एवं हिन्दु. दोनों ही धर्मे शौर कलर्भोका एक-सा भ्युदय 
इस युगमें हुआ 1 रुप्तकालीन कलाके केनद्रमिं मधुरा एवं सारनाथ प्रमुख दै! 
मधुरि हृष्णकालीन दी जौर भौ परिषक्ष रूपम विकसित हु ! बुधौ 
मूतियोके निर्माणकी परम्परा ओर भी आगे बढ़ी जिसके फलस्वरूप कला भौर 
धर्मं दोनों टष्टिते आदर उुद्ध मूतिके बनानेम शिष्पर्योको सफकता मिली । 
इसका उदाहरण मथुराके अजायवधरकी एक मूतं है जिसे मिश्ठ॒यशदिन्नने 
स्थापित किया । इसमे एक ओर योगियो जैसी अन्तर्कीन ध्यान इत्ति पायी 
जाती है एवं दसय ओर बाह्य सौन्दर्यकी भौ पराकाष्ठा है । 

मथुराके अतिरिक्त सारनाथ भौ गुपतकलाका बहुत अच्छ विकास हभ 
है! वहांकी जो सबसे अच्छी बुद्ध मृति है उसमे भगवान्‌ बुद्ध शान्त माव- 
ते पद्मासनमे विराजमान अपने पांच रि््योको धर्मोपदेदा कर रहे हैँ सिरे 
पीछे सुद्र प्रभा मण्डल है गौर उनके दोनों हाथ धर्मचक्र प्रवर्तन स्रामे 
दिखाये गये है । . 

वौधकी शिव्पकलके अतिरिक्त गु युगम चित्रकलकी दिदोष उन्नति 
इ जिसके सवोत्तम उदाहरण अजन्ताकी गुफा्ेमिं विद्यमान है । वे ग॒फाएं 
वौद्ध भिषुभनि अपने रहनेके लिये बनाई थं । उनकौ दीौवारलो जर छत 
पर बनी हुई त्वरं भी सम्भवतः उरन्दीकी बनाई हह है! इन चित्रोकी 
सजावट एवं रंरगोकी चमकको देखकर दंग रह जाना पडता है कई विद्वान 
अजन्ताको संसारो सर्वश्रे्ठ चित्रराला कहते दै । यदा चित्रका्योनि जिस 
अधिकारसे कृ चीका प्रयोग क्रिया है वह स्था प्रशंसनीय है । भारतीय चत्र 
कलक पुनरःथानमं अजम्ताकी हली एवं आदशचौका बहुत महलपूणे स्थान है । 

५०० वृके विकाके बाद बुदधकी मूरति भी जटिरता उलन्न हो गई 
ध्यानी गौतम धके अतिरिक्त अनेक प्रकारके बोधिसत्व जौर देबी-देवताभों 








बोद्ध धमे । १९६ 
{ जैसे तारा आदि ) छी सृतियां अनने र्गी । मूतिदास््रकी रष्टिसे यद 
निदबय मद्वका हो सकता है, श्रन्तु शद्ध सौन्दरयक्ौ दष्टिसे गु्कालके 
पक्वात्‌ दोद्धूलाका विकास संक-सा गया । छठी शतान्दीके बाद करके केन्द्र 
पूरबकी ओर बदुने लगे । नालन्दा एवं वंगा अनेक प्रकारकी जटिल मूतिरयो- 
का निर्माण हुआ ओौर यद सिलसिला बारहवीं शताब्दी सकं जारी रहा जब 
कि सुसलमानी जाक्रमणके समय समस्त क्षौणशंक्ति बौद्ध विहार नष्ट दो गये 
ओर बौद्ध मूत्तियेकि निर्माणकी परम्परा भारतवषसे उठकर तिव्बत आदि 
देशेमिं फैल गई । 





९ 


बौदध-चुक्तियां 


(१ ) अपने लिय स्यं दौपक बनो । अपनी ही शरण लो । अलोक 
की भांति सत्यका आाश्नम रो । 

( २) अुकषे आनन्द भोग रूपी सुवर्णं कारागार को, जहां मेरा दय 
बन्दी है, मनुष्य मात्र की भुककिके अर्थ त्याग देना चाद्ये । 

( ३ ) जिस प्रकार मधु मक्षिकां पुष्पे मधु एकन्नित करती हैँ किन्तु 
उनको हानि नदीं शहुंचाती, उसी प्रका बुद्धिमान रुष को अपना जीवन. 
व्यतीत करना चेष्धिये । 

(४ ) भलुष्य को छो ध्र कृपासे मौर शुरईं पर भलाईसे विजय प्राप 
कर्नौ चाद्ये 

(५ ) इस संसारं कभी शणाक्षा दमन षणा नदं हभा । केक्ल प्रेम 
ह श्रणाका अन्त कर सक्ता हे 4 

{ & ) बसे नुदौ की क्ता ङम्दलाए्‌ हुए कूरलोका त्याम कर देती है 
वैसे दी ुम रागद्रेषको छोड दो। 





बौद्ध धर्मं ११८ 


~~~ 


(७ ) इःखश्च समू नाश कनेक व्यि ब्रह्मचयै व्रतका पालन अत्यन्त 
आवदयक है । 

( ८ ) कंजूस को दानसे, मिथ्यावादी को सत्यसे जौतना चाहिये । 

(९ ) यदि तुम मनम इस पर विचार करते रो कि “असुक व्यक्तिने 
सुक्षे गाखी दी, सुरे पीटा, अथवा छट स्याः तो कोध कभी शन्तनदहोगा। 
करोधकरा, कोधसे नहीं वरन्‌ शीरसे शमन होता है 1 

( १० ) स्लविर्योमं लालच छोड़ कर हम प्रसननतापूवक रह सकते है । 

( 9१ ) दूये को हानि पंवाना सरल है, किन्तु दूस कौ भख 
करना अदन्त कठिन है 1 

(१२) मनसा वाचा कर्मेण क्रिसीको मी मत सताओ, सदा भलाई 
मेँ रत रह कर प्रसन्न रहो । । 

{ १३) हिमाल्यके धवल श्िखर्ोके समान संतजन दृरसे ही प्रकारादेते 
है । ओर असन्त जोग इस तरह अ रते दै, जसे रातमें छोड हुआ बाण । 

( १४ ) जिसने कषायो ( मलो ) का त्याग कर दिया है, जो सदाचारी 
संयमी ओर सत्यवान्‌ है वही कषाय वचर धारण कर सकता है । 

( १५.) न आकाशम, न समुद्रम, न पर्वतो कौ खोहमें कोई एसा ठौर 
है, जहां पापी प्राणी अपने किये हुए पाप कमौसे त्राण पासके । 

(१६ ) पर च्रान्वेषणम न रहो वरन्‌ स्वयं अपने च्रं को देखो । 

( १७  दृसरयोको हानि पहुंवाकर्‌ अपनी मलारैकी कभी आक्ञा न करो । . 

( १८ ) एक सारगभित शब्द सदो खोखरे श्दोसे कदी भला है । 

( १९ ) जिस प्रकार हवम धूल फेकनेसे वद फेंकने वे दी पर उड्ती 
है, इसी प्रकार मगुष्यके कुकर्म जो भोङे भ्लौ को सतानेके निमित्त किये जाते 

+वैउपती को कष्टदायक दोतेहै। 


११६ दौदद-सुच्धियां 


( २० ) दुः्खोका निवारण विद्वापसे, सच्चसित्रतति, शौरयसे, विचरते, 
म्यायसते, सिद्धान्ते, अभ्याससे एवं पूर्णं ध्यानसे करो । 

(२१ ) द्म असलमे वही है, जिसमे स्य, धर्मं अहिन्सा, संयम यौर 
दम है, जो मलते रदित ओौर वीर ६ । 

( २२ ) भिक्षा मांगने मात्रत कोई भिश्च नदीं होता ¦ भिक व्ीषहैजो 
धर्मक भचरण करता है । 

(२३) यदि थोड़ा खुल छोड देनेसे विपुल सुल मिल्ताद्योतो 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बिपुल सुखका खयाल करके उस यौद इखको 
छोड़ दे। 

( २४) मनोहर शब्द सदुपदेरके विना. पेे ही हते हैँ जैसे पुष 
चिना सुगंधिके । 

( २५ ) मलाई फी सुधि, खवासित पुष्पो की खगंयिते क्टीं मधुर है। 

(२६) जो ठम्दारे दोर को बलता दै उसको मढ़ हुए घनका 
दिखाने वाला समसो । 

( २७ \ जो मनुष्य सत्‌ सिदारन्तो का उपदेश करता है किन्तु स्वयं उनके 

लन करने आलस्य दिखाता है वह उस मजदूर चरवाहे कौ भति है जिसके 
पास अपनी कोई मेड नदीं है । 

(२८ ) किसी भी पुष्प कौ सुगन्धि वायुके बहावके विरुद नदीं जातौ 
किसु सच्वरित्रता कौ सुगंधि चारों ओर फैरती दै 1 

( २९ ) सखो अत्थं वक्ति वह एक सार्थक पद प्रे्ठहै, जवि 
सुन कर शान्ति प्रप्त हो । 

सहस अनर्थक भाषाओंसि बह एक सार्थक भाषा श्रेष्ठ हैः जसि छन कर 

` शान्ति प्राप्र दती है । 





, बौद्ध धमे १२० 
त 





( ३० ) अरोग्य परम त्मम है । संतोष परम धन है । विद्वा परम 
बन्धु है । ओर निर्वाण परम ख है। 

(३१) जए धन गैवानेसे ओ हानि ती है वद क्म है, किन्तु 
सलुर्षोके सम्बन्धम अपना मन कलुषित करना तो सस्व दानि भौ बढ्‌ कर 
आत्मदानि है । 

( ३२ ) जिन्दनि युवावस्थामे घन सकय नहीं किया अथवा सदाचार्‌ पणे 
जीवन व्यतीत नदीं किया वह मीन रदित सर्के किनारेके बगठे की भाति 
रपेम पड्चाताप करता दै । 

(३३) ज्ञानी की, साधु कौ, विद्रान की एवं उच्वाशय मलुष्यो की 
संगति करो जो कर्तव्य पराद्युख नहीं होते, पसे ज्ञानी लोगेकि एवं दृरदशी 
लोगोके पद चिन्ह पर चलो ! 

( ३४ ) स्वास्थ्य सवसे अच्छा वरदान दै । संतोष ससे बदा 
धन है) सच्चा मित्र सबसे षडा आत्मीय है, तथा निर्वाण उच्चम्‌ 
आनन्द है । 

( ३५. ) सत्य एवं असत्यका विवेक करने वाला तथा जो दृसर्यो को भला 
बुरा कदनेमें स्वरा नदीं करता, न्यायी कदलाता है । 

(३६) मूं मनुष्य दुर्वचन बोल कर खुद हौ अपना नाज्ञ 
कस्ते हैँ । 

(३७ ) जो भौ दुख पैदा होता है, वह सब संस्ारोसि दी पैदा होता 
है 1 संस्कारोके निरोधसे दुख की उत्पत्ति असम्भव हो जाती है । 

(३८ ) सोने नांदीके जखों करोड सिर्कोको मँ श्रेष्ठ धन नहीं कहता । 


उसमे तो भय दी भय है राजाका, अभिका, जलका, चोरका, दटेरे का, ओर 
अपने सगे सम्बन्र्यो तकक्षा भय है । 


ष ~ गोदो 


(३९ ) शरेष्ठ जौर अचंचल तो म इन सात धनो को मानदा द \श्रदा, 
शील, कउजा, लोक भय, श्रुतः त्याग, जौर परज्ञा । शस स प्रकर थन को कौन 
द सकता है, ओर रौन छीन सकता है । 

( ४० ) उच्चर अन्म लेनेसे रोम योदा दयी नष्ट हो जाता! 
उच्चङ्कलम जन्म लेनेसे न द्वेष दी नष्ट दोता है, न मोह दी । 

( ४१ ) उच्चकुलमे भले ही जन्म न ल्या हो, न्तु यदि मनुष्य घरे 
माम पर आरूढ होकर धर्मका ठीक-ठीक आचरण करता है तो वद भ्रंसनीय 
है, पूज्य है। 

(४२ ) उरीचोः उलीचो, इस नावको उलीचो, उलीचनेसे तुम्हारी नाव 
हल्की दो जायगी ओर तभी जल्दौ-ज्दौ चठेगी । राग मौर द्रेषकाख्दटन 
करके ही तुम निर्वाण पद परा सकोगे 1 

( ४३ ) अपवेको शासनम रवो; छोटे-मोटे सभी कर्तरवयोका पालन करो 
भौर सदा ओौचित्यका ध्यान रखो । 

(४४) मेया कर्म ही मेरा सर्वर षनदै। मेरा कमे दी मेरौ पैत्रिक 
सम्पत्ति है । 

( ५.) यदि किसी कर्तव्यका पालन करना हयो तो पूरी शक्ति एवं भ्रयलञ- 
सेकरो1 

( ४६ ) अपने ही कर्मौके दा मूख इखित होता है 1 

{ ४७ ) असफक्ता ओौर भापत्तियोसे अविचलित रह बुद्धिमान पुरुष 
अपने मनमेँ विकार नदीं अने देते 1 

(४८ ) अपने हाथसे को$ अपराधदोगयादहोतो उसके चयि पर्ग- 

तताप करना, ओर भविष्यसे फिर कभी वह अपराध न करना यहं आय स्यः 

का कतेव्य है, 

। - 














4 बौद्धकला की भाति बौद्ध साहित्य मी बहुत विस्तृत दै गौर उसने भारत ` ` 
दी गौख-शदधे बहुत ङ योग दिया दै । धोद सादित्य दो विभागोमिं निमा 


जित है । एक पाटी सादित्य : दूसरा संस्कृत साहित्य । दीनयान -शाखाका . 


` साहित्य पाली है । यद तो विवादास्पद बात है कि बद्ध भगवान्‌ने जपने ~ 
उपदेश ॐ भली भाषास दये । कनदु यद बात नििवदये कौ जा सक्ती ` , ` 
है कि पाकी उस भाषते बहुत निकट थ जिसमे भगवानने उपदेञच दिया था! ` 
सम्भव है कि यह उस माकौ साहित्यिक भाषा दो । पाठी या प्रालि पक्तिः ` 


शब्दे जनां है । बुद्धदेव अपनी ` वाणीका जन साधारणे टी. भवार करना 


` चादते े इसल्ि उन्दने संरछृतमे अपने वचर्नोका लुताद होना मी नहीं 
, पलन्द करिया । वे उते नुने हए रोगों की वसु नहीं नाना चाहवे चे । यद 


५ उनकी लोकमियताका एक कारण हे । सवयं बुद्ध भगवान्‌ले छिखा ङ नही. 





कद्ध धमे 4 
„ रक्षित रहे । इनके तीन संस्करण हुए जो तीन या चार सगतिः या महा- 

` सभाओं दारा प्रमाणित किये गये । पहली संगीति तो बुद्धदेवकी पतयुके धोड़े ` 
दिन पदात्‌ दी हई थो क्योकि ङुछ लोग ( इस सम्बन्ध समुद नामके 
` ` भिष्ठुकका नाम विषं ूपसे लिया जाता है ) बुद्धदेवके परिनि्वाणके पद्वात 
संभमे सतन्रता चाहते थे 1 यद सभा स्थविर मि मदाकदयके समापतित 
राजये रे थौ । विनयके नियम मदादाय उपालिको अघ्यकषतामें निर्वित 
-` इए \ सत्र गौर धर्मके सिद्धान्त धर्म॑धर आनन्दकी अध्यक्षता निर्धारित 
4 ५ 





दूसरी संगीति बुद्ध निर्वाणके दो सौ वषै बाद जेसाली ( वैशाली ) मेँ इई 
थी) तीसरी संगीति विशेष महत्वं न थी } चौथी संगौति जो समाद्‌ ` 
अशोके समयमे बुतमरे गई थी ससे भयिक महत््पूणं है! शको उच लोग ` 
तीसरी संमीति भी कहते हँ इसी संगीतिमे त्रिपिटकोको अंतिम जौ प्रामा- 


`. णिक रूप मिला 1 यह एक हजार भिष्ठभेकि दार महात्मा तिष्यकी भ्यकषताम 


इई 1 जो भिक्षुगण मतमेद्‌ रखते थे वे सफेद वस्त्र पहना कर बादर निकाल . 
`. दिये गये। । 
`. व्रिपिटक ( पिटक पिटारेको कहते हैँ ) के तीन विभाग है-- (१) उत्त 

: (सूत्र) (२) विनय भौर ( ३ ) अभिधम्म ( अभिषमे ) हँ । इनके विमाग 
इपभ्रकार है . ` ० 
` अत्त पिरक सू है 1 सत्न उपे कहते हँ जो सुचना दे, जो खष्टु मावसे 
जा गया दो, जो सवन ( या फल ्रसवकारी हो ), सृदन यानी गायके थनसे 
 : चकौ तरद अयं जिसे निग्छत दो रहा दो, सूत्राण करे, बदके सूर्तौकी 
कर विज्ञ माप करे । शुद्ध चमक मूल सूप इन्दौ सूतम है: विनयमे 

_.  . संयक मर्यादकरि नियम दै । ~. ६ 










....-----------------------------------~------~--------~ 








सूत परिकर्म पाच निकाय है । खत्तपिटकर्मे पांच निकाय है दीव 1 
(दीं निकाय) मे ३४ सू, मञ्किम निकाय (मध्यम निकाय) म १५२ सुतर, 
संयत्त निकाय (संयुक्त निकाय) मँ ७७६२ सूत्र ओौर मुत्त नियमे ९५५५ 
सूत्र ट, खुद्कं निकायमे निम्नांकित १५ ग्रन्थ दै । 

(१) खुद पाठ (२) घम्मपद (३) उदान (४) इतिवृत्तं (५) छतत 
नियात (सूत नियाते) (६) बिमान वत्थु (५) पेत वलयु (८) येर-गाथा (९) 
येरी गाथा (१०) जातक (११) निदेस :(१२) पटिसम्मिदा (१३) अभिधान ` 
(१४) बदधवंस (१५) चरिया पिटक । 

विनय पिटक्मे पाच खण्ड द । वे इष प्रकर दै-- 

१. पाराजिक कण्ड 
 -२ पाचित्तिय कण्ड ; 
 डमहावगा } 

- ४ चुल्टवगा  ) १ 

 -५ परिवार 

 विनयके नियम संघके दैनिक भ्रचारसे सम्बन्ध रखते हँ । ये निगम 
् भिशभेकि पातिमोक्लकी ( जो एक प्रकारे भिक्षुभेकि कार्की सावेजनिक 

स्वीकृति हुआ करती थी ) व्याख्ये रूपम होते थे! विर्भगेमिं बताया गया 
है कि मिश्च कैसे रहेगा, कैत खायेगा, कैत देया, कैसे चीवर धारण करेया, 
कया सोचेगा जौर कया नदं सोचेगा । खन्धकेमि संघ व्यवस्यके नियम है ` 
` ` -उपोसंथोमिं माग. लेनेके निगम, वर्ावासके, नियम्‌, पाडुका वारण; रथारोदण 


`. ` शौर वरन व्यवहार विधि निषेध भादिका विवरण है। 


॑ कुक लोग विनय परिटकको महत्ता देकर उसख्ा वणन पटलेदेते है गैर 
 . इछ लोग सतते पिटका । बौद धम भिमो धम दोनेके सरण उस 









` विनयका अधिक महत है । विनयका सम्बन्ध आचारे है, सुत्तका सम्बन्ध 

ससिधम्म पिटके सात अन्थ या काण्ड दहै वे इ अकार है--घम्मसंगणि, ` 
` विेग; कथावत्थु पुग्गल पभत्ति, धातु कथा, यमक, यट्वान या महापट्ान । ` 

अभिधम्म पिटक्का विषय तो वही है जो उुत्त पिटक का । ` किन्तु इसमे 

. धमेकी दार्घानिक व्याख्या. अधिक है.। 

त्रिपिटकछकि अत्तिरिक्त अुपिटकर मन्थ भी है इसमे क तो लकाम लिखि. ` 
ये जौर इछ भारते ही लिखे गये ये । मारतम लिले हए अनध मलन्द 
या मिलिन्द्‌ पदन बहुत प्रसिद्ध है । इसमे आचार्यं नागसेन भौर यूनानी राजा ` ` 
मिनाण्डरके बौचम जो दार्शनिक भरनोत्त ए है उनका वणन है । इमे 
` बौद्धधमेकी समौ समस्याओं पर प्रामाणिक रूपसे प्रकारा डाख गया है । अलु- 
पिरर्कोका अधिकांडा भाग टंकामें ही सवा गया था । रंकमे लिखि हुए प्रन्थोमिं 
बद्धघोषकी अद्धकथार्ओोका, जो त्रिपटकोकि भाष्यके रूपमे लिखी गई थी, अधिक 
महत्व है । इस प्रकार ओर भी कई टीकाकार हुए उनकी भी रीकाए अर्थ- 
कथाओकि नाभसे परसिद्ध हुदै । इन अर्थं कथाओं या अद्ुकथाओकरि आधार्‌ पर 
 दौीपवंश घौर महावंश भी लिखि गये । दोनोँ ही काव्य पांचवी शतान्दीकी 
ृतियां मानी जाती हैँ । इनके आधारपर काव्यकी परम्परा भौर भी चलती रही । 

वौद्धकि पारी साहित्यकीः भांति उनका संसृत सादित्य भी उतना ही 
विस्तृत ओर विशाल है । यद्यपि मोटी तौरसे ेसा विभाग किया जाता है 
कि दीनयानका सादित्य पाली है भौर महायानका सादित्य संस्कृतम है तथापि 
एसा नदीं है कि दीनयानमे संसकरतके अन्थ न दँ !  भारतवर्षमे जो महायान 
साद्ित्य रचा गया था वह्‌ अपने मूल - संसृत रूपम बहुत कछ. लोपं हो गया 
है । उसका उल्छेख जो संरकृत अर्थों खण्डन मण्डन रूपसे आया है उसके 


द ^ 
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= 





आधारे प्रर उन प्रन्थोके तिन्बती भौर चीनी अतुवादौक्ना विदवानोने पता 
` लगाया है जौर कछ स्वतन्त्र सप्ते भी पता र्गा है । विद्वानेदि धथक 

'परिभ्रमके फलस्वर्य वह अव धीरे धीरे प्रकारमे आ रदा ६ 1 

नेपालं अव भी कछ बद्ध लोग है जो नेवारी कहते है । उन ले - 
म नीचे छिखे नौ रन्ोका प्रचार है । | । 

्र्ञापारमिता, गंडव्यूह, दशभूमीश्र. समाधिराज, ख्कावतार, सद्धं पुष्ड- , 
-रीक तथागत गुह्यक, ललित विस्तर ओर स्वणप्रभा । ( 

तिब्बत बौद्ध धर्म सातवीं शताब्दीमे पहुंचा था । वहां वहते संसत 
शर्योका अनुवाद हुआ । तिन्बतम जो केजुर नार्मके मन्थ हैँ वे समी संसछृतके 
अनूदित ह । उनके सात भाग हैँ । विनय, भ्न, पारमिता, अवतंस, रतनरट, = , 
निर्वाण, सूत भौर तन तेजर अनोक व्याख्यां मौर व्यदार सम्बन्धी ` 
अदेश हैँ । चीनी यात्री हुएनत्सांगके जीवनसे जान पदता है कि वह यासि 

भिन्न-मिन्न सम्प्रदारयोकि श्रायः ५०० प्रन्थ ठे गया था। 

जिस प्रकार भगवान राम ओर इष्णको केन्द्र बनाकर बहुतसे नाटक जौर 
का्व्योकीः रचना हु है उसी प्रकार भगवान बुक सम्बन्धे पसि स्पते 
काव्य स्वना हु है । बौद्ध कवियोमं अरवधोषग्न भरयुल स्यान है । उनके 
शुद्धवरित्के ङु उद्धरण इस पुस्तके बुद्धदेवके जौवनके सम्बन्धे अयि 
है, इके सिवा उनका सौन्द्रानन्द भादि वद्वा सन्दर रव्य है । उनके नायके 
भी ङक छिन घं मिले हैः जो भारतीय नाटकं साहित्य की प्राचौनता 
सिद्ध करम सहायक हुए है । महायान सम्प्रदाये अखपोषके सतिरिक् 
मातृचेट भौर मयश्च नामके दो भौर कवि हए है ! 
` बुद्ध महाराजके जीवन चरि्नके सम्बन्धमे बहुत ङक काव्य सहित्य संत 
मे मौजूद है उनमे महावसठु भौर ललित विस्तार सुख्य है । महादस्ठु् सवष 


. खोकोत्तवादी शाखासे है \ ये लोग एसा मानते हैँ कि भगवान ुद्धका जन्म॒. 


पः 


~ ---~~-~--~------~------------------------------- 


बेरु खीखके च्य होता है परमार्थतः गदं. इस मन्थर ` शुद्धदेतरके जीवन 


 , चरित्रके साथ जातक कटानियां ओर धामिक व्याख्याके सूत्र हैँ । ललित 


विस्तार भगवान बुद्ध कौ रीला्ंका वरणेन है । इष अन्मे मगवान बुद्धने 


आनम्दसे गौताकरा “मामेक शरणं नज का-सा छरणागतिका महत्व वतलया. 
, है । भक्ति ओर शरणागतिका भाव मदायान शाखा दिन्दुर्ओका सा दी दै 1 


` मदाक्स्तमे यद्यपि महायान प्रभाव दै तथापि ` उसका सम्बन्ध हीनयान मतसे 
: है 1 ललित विस्तर पूर्णतया महायान शाखाका अन्थ है । 


ुदधदेवके पूर्वै जन्मकी कथाओेसि सम्बन्ध रखनेवाला ` अवदान सादित्य भी 


बहे महलका है । अवदानका अर्थं है को$ उल्लेव योग्य कार्य है । अवदान. 


शतकम सौ अवदान हँ । अवदान शतक अन्धका अनुवाद ईसाके दो सौ वर्ष 
बाद चौनी भाषामें हो गया था। अवदानकी परम्परा बहुत काल तक चरती 
रदी ! कारमीरी कवि कषेमेन्दकौ अवदान कल्यल्ता.इस परम्परा अन्तिम एवं 
विरोष महत्वपूर्ण भ्रन्थ है ¡ काव्यकी दिते यह बद्ध सुन्दर अन्थ है । दस 
अलङ्कार आदि की अच्छी योजना है । 

इनके अतिर्कि महायान - सम्प्रदाय्मे जीवनचरिघ्रके साथ मिरे जले 


सिद्धान्त प्रतिपादक श्रन्थ भी हँ । वे सूत्ोके नामस भरख्यात है । इनमे सद्म 


पुण्डरीक, करिषप्मद्वका है । महायान भर्मं बुद्ध भगवानका चरित्र लौकिक 


नरहकर दिव्यो जाता दै । साकेत ओर गोलोककी भांति वे सैकदीं 
देवताओं ओर बोधितसत्वोसि धिरे हुए यध्रदटपर विराजते है । वसि वे. 


अपनी ज्ञान ज्योतिकी प्रमा विकी करते हुए संसारका उद्धार करते रहते दै । 
इसी भकार. एक ओर सूत्र है उसमे अवलोकितेइवरका गुण गान है 
उसका नाम हैँ अवलोकितिखर गुणकाण्ड व्यूह 1 इस अकार ` खखावती व्यभ 





शब्‌ : ५ कोरक 





` प्रति मासकी महिमा माथी गयौ है 1 दानिक सूर्मि शरजापरिमितर्वे शुत ` 
पुरत है । इनमें बोधिसल क ६ प्रकारक़ी परिमितार्भो अर्थान्‌ परणता 
व्ण । इनका वदा विस्तार है \ कदे तो ए5-एक ख र की ह निष ` 
कार प्रजञपरिमिताओेमिं शन्यवादकाः प्रचार दै उसी प्रद्र सदर्मलद्मवतारमे 
विज्ञानवादका बौद्धोकि. दानिक ओौर तकं शस्त्र सम्बन्धी भर्न्योका भीबल्न 
विस्तार है । बौद्धोकि सिद्ान्तौके. खण्डनमे हिन्द दा्दानिकः चिन्तनक् बहुत 
कृ विस्तार हुआ है ! बौद्ध आचायौकी विचारघारा भारतीय न्याय शस््के 
„ ` विकासमे बहुत इछ सहायक हुई । नागाजुन, आर्यदेव, बबन्धु, ` असम, ` 
 शन्तिदेव, दिद्नाग ओौर धर्मपालके नाम बौद दौ नी वरन्‌ हिन्द दा 
निकमे भौ प्रतिष्ठत ह । नासन माष्यमिक सम्प्यके आचा ये । इन्दो , ` 
काणदेव भी कते हैँ । ये शायद एकाक्षी थे । आचाय. अस्तम योगाचारके ` ` 
प्रान आचारम ये 1 दिद्नाग वास्तवे आचाय दिग्गज थे । ये बौद्ध न्यायके , 
भरव माने जति है । कहा जाता है कि इन्नि अपनी पुस्तक (रल समुच्चय) ध 
पूरी करनेसे पूं निर्वाणको मौ प्राप्त दोना स्वीकार नही क्यिया। बद्धक 
कारण भारतीय तानक परम्परा बहुत जागे बदरी है । कला, सदिद गैर. 
अदिसात्मक विचारोके किए भारतवर्ष बौद्ध धमेका घर था । 
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